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प्रक्तियों का प्रयोग करने का केन्द्रीय सरकार पन्नाइसारा निदे 


शक्तियों का प्रयोग करते हाए केन्द्रीय सरकार तदद्वारा निदेग 
देती है कि उक्त अभिसमय के सभी उपबन्ध भारत मंघ में 
प्रभावी त्रोंगे । 

[ फा . गं . 5 (01/ 16/ 30- 7फ . टी . सी . ] 

धी . बी श्रीनिवासन , मंयक्त सचिव 


ग्रनबंध 


विन मन्त्रालय 
( गजस्व विभाग ) 
( विदेश कर प्रभाग ) 

अधिसूचना . 
नई दिल्ली , 7 सितम्बर, 1994 

( आयकर ) 
सा . का . नि . 681 ( अ ) - --- चुंकि भारत गणराज्य की 
मरझार और फ्रांसीसी गण राज्य की सरकार के बीच दोहरे 
कराधान के परिहार तथा प्राय और पंजी पर करों के संबंध 
में वित्तीय अपवंचन की रोकथाम के लिए किए गए सलग्न 
अभिसमय को दोनों मंविदाकारी राज्यों द्वारा उक्त अभिसमय 
के अनरछेद 30 के पैराग्राफ 1 के अनमार उक्त अभिसमय 
को लागू करने हेतु अपने अपने फानन के अंतर्गत अपेक्षित 
प्रक्रियाओं को एक दूसरे के दाग पुरा करने पर एक अधि 
सूचना के माध्यम से अगस्त , 1994 के प्रथम दिवस को लाग 
किया गया है । 


प्राय और पंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार 
और गजब अपवंचन को रोकने के लिए 


भारत गणराज्य की मरकार 

और 
फ्रांम गणराज्य की सरकार 

के बीच 


अभिममय 


2. तुमलिए अब , ग्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धाग 90, कम्पनी ( लाभ ) अतिकर अधिनियम , 
196 + ( 1964 का 7 ) की धारा 24ए तथा धनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27) की धारा 44ए द्वारा प्रवन 


भारत गणराज्य की सरकार और फ्रांम गणराज्य की 
मरकार , प्राय और पंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान 
के परिहार और राजम्ब अमवंचन को रोकने के लिए एक 
अभिसमय सम्पन्न करने की इच्छा में नीचे लिग्दो अनमार 
महमत हुई हैं 
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अनुच्छेद - 1 


बारे में भारत को , भारतीय कानून के अनुसार प्रभ - 
सत्ता सम्पन्न अधिकार प्राप्त है तथा अन्य अधिकार 
और क्षेत्राधिकार अन्तरराष्ट्रीय क नून के अनुसार 
प्राप्त हैं । 


व्यक्तिगत कार्यक्षेत्र 
यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लाग होग , जो दोनों 
संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों राज्यों 
के निवासी हैं । 


जानकछेद - 2 


( ख ) "काँम " शब्द से अभिप्रेत है- झाँस गणराज्य के 

यूरोपिय तथा समुद्र पारीय विमानक्षेत्र जिसमें राज्य 
क्षेत्रीय ममुद्र और उसके उपर का हवाई क्षेत्र 
तथा अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनसार वे क्षेत्र 
शामिल है जिसके भीतर समद्रतल और इसके 
प्रयमद्रा और उपरिवर्ती जल के प्राकृतिक 
संसाधनों को खोज करने और उनका उपयोग 
के प्रयोजन के लिए प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार हों । 


सम्मिालत कर 
1. जो कर इस अभिसमय के विषय हैं , वे इस प्रकार है : 


( क ) भारत में : 
(i ) प्रायकर जिसमें उस पर लगाया गया कोई 

अधिकार भी शामिल है । 
( ii ) प्रतिकर; और 
( iii ) धन कर, 

( इन्हें इसके बाद "भारतीय कर!" कहा गया है ) 


( ग ) “ एक संविदाकारी राज्य " तथा " दूसरा संविदाकारी 

राज्य " पदों से विषयगत पाठ अपेष्टा के अनुसार 
भारत अथवा फ्राँस अभिप्रेत है ; 


( घ ) “व्यक्ति " शब्द में कोई ध्यष्टि कोई कम्पमी 

और अन्य सत्ता शामिल है जो संबंधित संविदाकारी: 
राज्यों में लागू कराधान कानूनों के अंतर्गत 
कराधेय एकक के रूप में माना जाता है ; 


( ख ) फास में : 
(i ) प्रायकर ( ल ईम्पो मरइलि रिवेन्य ) जिसमें कोई 

अवधारणा कर , उससे संबंधित पूर्व - प्रदायगी, 

( प्रिकाम्पटे अथवा अग्रिम अदायगी भी शामिल है ; 
(ii ) निगम कर (लम्पों सर. लेम सोईटीस ) जिसमें 

कोई अवधारणा कर , उमसे संबंधित पूर्व-प्रदायगी 
( प्रिकाम्पटे ) मथवा पानिम अवायगी भी शामिल 

है ; और 
( iii ) धन -कर (लम्पो डि सालिडराईट सर ल 

फरचून ) 
(जिमे इसके बाद "फ्रांसीसी कर " कहा गया है ) । 


( 1 ) " कम्पनी शब्द से कोई भी ऐसा निगमित निकाय 

अथवा कोई सत्त अभिप्रेत है जिसे संबंधित संवि 
कारी राज्यों में लागू कराधान कानूनों के अंतर्गत 
एक कम्पनी अधवा निगमित निकाय के रूप में 
माना जाता है , 


( च ) “ एफ संविदाकारी राज्य का उद्यम " और "दूसरे 

संविदाकारी राज्य का उद्यम " क्रमण: एक संविदाकारी 
राष्प के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई 
उपम और संविदाकारी राज्य के किसी निवासी 
द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है : 


2. यह अभिसमय किसी भी समरूप प्रथया सारतः 
इसी तरह के करों पर भी लाग होगा जो दोनों संविदाकारी 
राज्यों द्वारा मौजूदा प्रभिसमय पर हस्ताक्षर किये जाने की 
तारीख के पश्चात पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के अति 
रिका प्रयवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे । संविदाकारी राज्यों 
के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं भी मारभूत परिवर्तनों के संबंध में 
एक -दूसरे को सूचित करेंगे जो उनके अपने - अपने कराधान 
कानूनों में लिए गए हों । 

अनुच्छेद-- 3 


( छ ) “ सक्षम अधिकारी " पद से अभिप्रेत है . भारत 

के मामले में , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) 
में केन्द्रीय सरकार अथवा उनका प्राधिकृत प्रति 
निधि , और फ्रांस के मामले में , बजट प्रभारी 
मंत्री अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ; 


( ज ) “ राष्ट्रिक " शब्द से अभिप्रेत है - - किसी मंविधा 

कारी राज्य की राष्ट्रिकता प्राप्त कोई व्यष्टि 

और कोई ऐसा विधिक व्यक्ति , भागीदारी अथवा 
संघ जिन्हें उस संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनो 
में इस तरह की हैमियत प्राप्त हो ; 


सामान्य परिभाषाएं 


1. इस अभिसमय में जब तक कि विषयगत पाठ में 
अन्यथा अपेक्षित न हो : 
( क ) " भारत " शब्द से अभिप्रेत है --- भारत का राज्य 

क्षेत्र और उसमें शामिल राज्य क्षेत्रीय समन और इसके 
ऊपर का हवाई क्षेत्र तथा कोई अन्य समुद्री क्षेत्र जिसके 


( 1 ) " अन्तरराष्ट्रीय यातायात " पद से अभिप्रेत है 

किसी ऐसे जलयान अथवा वायुगान द्वारा कोई 
भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी 
उद्यम द्वारा संचालित हो , सिवाय उस स्थिति के 


भाग II---- 
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भारस का राजपत : असाधारण 


- 


- 


- - 


- 


जब उक्त जलयान अथवा वायुयान केबल दूसरे 
संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया 
जाता हो ; 


राज्य में नियमित रूप से रह नहीं रहा हो तो 
उसे उस संविदाकारी राज्य का निवासी समझा 
जाएगा जिसका वह राष्ट्रिक है ; 


( ग ) भारतीय कर से संबंधित "वित्तीय वर्ष " पद से 

पभिप्रेत है " पूर्ववर्ती वर्ष जैसा कि आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) में परि . 
भाषित है और फासीमी प्रायकर से अभिप्रेत है 
कलेण्डर वर्ष 


यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है 
अथया किमी मी संविदाकारी राज्य का राष्ट्रिक 
नहीं है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधि 
कारी आपसी सहमति से इस मसले को सुलझाएंगे । 


( ट ) “कर " शब्द से अभिप्रेत है - -विषयगत पाठ की 

अपेक्षा के अनुसार भारतीय कर अथवा फ्रांसीसी 
कर । 


3. यदि पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण , किसी 
व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का 
निवासी है तो उसे उस संविदाकारी राज्य का निवासी 
समझा जाएगा जिसमें उसका प्रभावकारी प्रबंध-स्थान स्थित 


अनुच्छेद -- 


2. जहां तक किमी मंविदाकारी राज्य द्वारा अभिसमय 
के प्रवर्तन का संबंध है , किसी शब्दावली का जो उसमे 
परिभाषित नहीं हुई हो , जब तक विषयगत पाठ में अन्यथा 
अपेक्षित नहीं हो , तब तक वही अर्थ होगा जो उस संविदा 
कारी राज्य के करा म संबंधित कानूनों के अंतर्गत हात 
जिन पर यह अभिसमय माग होता है । 


स्थायी संस्थापन 


1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ “स्यायी संस्थापन " पद 
सं कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है , जहां किसी 
उद्यम का कारोबार संपूर्णतः प्रथया अंगतः चलाया जाता है । 


अनुच्छेद -4 


निवासी 


2. " स्थायी संस्थापन " पद में विशेषतया निम्नलिखित 
शामिल होंगे : - - 


( क ) प्रबंध व्यवस्था का कोई स्थान ; 


1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ , " कमी संविदाकारी 
राज्य का निधामी " पद से अभिप्रेत है , कोई भी ऐसा व्यक्ति 
जिस पर , उस राज्य के कानून के अंतर्गत उसके अधिवास , 
निवास , प्रबंध-स्थान अथवा इस प्रकार की किसी भी अन्य 
कसौटी के कारण वहां पर कर लगाया जा सकता है । 


2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति 
दोनों मंविदाकारी राज्य का निवासी हो , वहां उसकी हैसियत 
निम्न प्रकार से निर्धारित की जाएगी - - 


( ख ) कोई शाखा ; 
( ग ) कोई कार्यालय 
( घ ) कोई कारखाना ; 

कोई कार्यशाला ; 
कोई स्वाल , तेल अथवा भैस या कोई कुआं, कोई 
खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निस्कर्षग का 
कोई अन्य स्थान ; 


EEEER 


( क ) वह उस राज्य का निवासी समझा जाएगा जिसमें 

उसका स्थायी घर हो , यदि उसका दोनों संविदा 
कारी राज्यों में स्थायी घर हो तो उसे उस 
संविदाकारी राज्य का निवासी समक्षा जाएगा 
जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध 
धनिष्ट हों ( महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र ) ; 


कोई भाण्डागार जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के लिए 
भण्डारण सुविधाएं महैया करता हो ; 


( ज ) बिक्री केन्द्र के रूप में प्रयुक्त परिसर; 
( झ ) कोई संस्थापना अथवा संरचना जिसका इस्तेमाल 

प्राकृतिक संसाधनों की खोज के लिए किया जाता 
हो , बशर्ते कि ये कार्यकलाप 183 दिन में अधिक 
दिन के लिए जारी रहें । 


( ख ) यदि उस संविदाकारी राज्य का निर्धारण नहीं 

किया जा सकता है जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों 
का केन्द्र हो , अथवा यदि उसका दोनों संविदा 
कारी राज्यों के किसी भी राज्य में स्थायी घर 
नहीं हो , तो उसे उस संविदाकारी राज्य का 
निवासी समझा जाएगा जिसमें वह नियमित रूप 

से रह रहा हो ; 
( ग ) यदि यह दोनों संविधाकारी राज्यों में नियमित रूप 

से रह रहा हो अथवा वह किसी भी संविदाकारी 


3. कोई भवन स्थल अथवा निर्माण, संस्थापना अथवा 
असेम्बली प्रोजेक्ट केवल उस स्थिति में कोई स्थायी संस्थापन 
होगा यदि ऐमा भवन स्थल अथवा प्रोजेक्टः छः महीने से 
अधिक समय तक जारी रहता है । 
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4. इस अनन्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हए भी , 
" स्थायी संस्थापन पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं 
माना जाएगा :-- - 


हो जिसमें से वह नियमित रूप में इस उद्यम की 
तरफ में माल अथवा पण्य वस्तुओं की डिलीवरी 
करता हो । 


( क ) उम उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं 

के भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ मात्र 
सुविधाओं का इस्तमाल करना ; 


( ब ) मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उम 

उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के 
किमी स्टाक का रख - रखाव करना ; 


6. एक मंविदाकारी राज्य के उद्यम को किसी दूसरे संविदा 
कारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन का होना मात्र इस कारण 
नहीं माना जाएगा कि वह किसी दलाल , सामान्य कमीशन एजेंट 
अथवा किसी स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट की मार्फत 
उस दूसरे राज्य में व्यापार चलाता है वर्ते कि ऐसे व्यक्ति 
अपने कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में कार्य करते हों । तथापि , 
यदि ऐमे किमी एजेंट के कार्यकलाप उस उद्यम की ओर से 
पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः ममपित होते हैं , तो उस 
इस पैराग्राफ के अर्थ के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत वाला एजेंट 
नहीं समझा जाएगा, यदि यह दिखाई देता है कि एजंट और 
उद्यम के बीच साँदे निष्पक्ष शों के तहत नहीं किये गये है । 


( ग ) मान्न किसी अन्य उद्यम द्वारा संसाधित किए जाने 

के प्रयोजनार्थ उस उद्यम से संबंधित माल अथवा 
पण्य वस्तुओं के किमी स्टाक का रख -रखाव करना ; 


( घ ) उम उद्यम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुओं की 

मात्र खरीद करने अथवा उसके बारे में सूचना 
एकत्र करने के लिए व्यापार के किगी निश्चित 
स्थान का रख- रखाव करना ; 


7 . म त य म कि कोई कंपनी जो किसी एक संविदाकारी 
राज्य की निवासी है किसी ऐमी कंपनी पर नियंत्रण रखता है 
अथवा उसके द्वाग नियंत्रित होती है जो गुमरे संविदाकारी राज्य 
की निवासी हो अथवा जो द्वमरे मंविदाकारी राज्य में ( चाहे 
बह किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा ) कारोबार 
चलाती हो , तो ऐसी स्थिति में दोनों में में किसी भी कंपनी 
को दूसरी कंपनी का स्थायी संस्थापन नहीं माना जा सकता है । 


( ड ) उम उद्यम के लिए मात्र विज्ञापन , सूचना देने , 

बैज्ञानिक अनुसंधान अथवा अन्य प्रारम्भिक अथवा 
महायक किस्म के कार्यकलापों के प्रयोजनार्थ 
व्यापार के किसी निश्चित स्थान का रम्प -रखाव 
करना ; 


अनुच्छेद- 6 
अचल संपत्ति से प्राय 


( च ) उप-पैराग्राफ ( क ) मे ( र ) नक में उल्लिखित 

कार्यकलापों के संयोजन के लिए मान व्यापार के 
किसी निश्चित स्थान का रख -रखाव करना , बशर्ते 
कि हम संयोजन के परिणामस्वरूप व्यापार के 
निश्चित स्थान के संपूर्ण कार्यकलाप प्रारम्भिक अथवा 
महायक किस्म के हों । 


1 . एक संविवाकारी गज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे 
संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपसि (जिसमें कृषि अथवा 
बानिकी में प्राप्त आय भी शामिल है ) में प्राप्त प्राय पर 
उस दूसरे संविदाकारी राज्य में फर लगाया जा सकेगा । 


5. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी जहां पर 
कोई स्वतन्त्र हैसियत के किसी एजेंट , जिम पर पैराग्राफ न लाग 
होता हो , से भिन्न कोई व्यक्ति दूसरे संविदाकारी राज्य में 
कार्य करता हो , उस. उद्यम का प्रथमोल्लिखित संविदाकारी 
राज्य में किसी स्थायी संस्थापन का होना तभी मना जाएगा -- - 


2. “ अचल संपत्ति पद का अर्थ वही होगा जा उस संविदाकारी 
राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसका अर्थ है , जिममें संबंधित 
संपत्ति स्थित है । इस पद में किसी भी दशा में ये शामिल होंगे - -- 
अचल संपत्ति के अवसाधन के रूप में संपत्ति , ऐसे अधिकार 
जिन पर भू -संपत्ति मंबंधी सामान्य कानून के उपबंध लाग होत 
हो , अचल संपत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भंडारों, 
स्रोतों नथा अन्य प्राकृतिक मंसाधनों के संचालन के लिए, 
अथवा कार्य के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय 
अथवा नियत अदागियों के अधिकार । जलयान, नौकाएं नया 
वाययान अचल संपति नहीं माने जाएंगे । 


( क ) यदि , उसे उस उद्यम की तरफ से उस संविदाकारी 

राज्य में ठेकों को संपन्न करने का अधिकार प्राप्त 
हो तथा यह प्रादतन ऐसे टके संपन्न करता हो , 
जब तक कि उसके कार्यकलाप उद्यम के लिए 
माल अथवा पण्य वस्तुओं की खरीद करने तक 
ही सीमित न हों ; अथवा 


3 . पैराग्राफ 1 के उपबंध अचल संपत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग , 
उसे किराए पर बने अथवा किसी अन्य प्रकार के उपयोग में 
होने वाली प्राय पर भी लाग होंगे । 


( ख ) उसके पास इस तरह का कोई प्राधिकार नहीं हो किंतु 

वह प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ऐमे माल 
अथवा पण्य वस्तुओं का एक स्टाक आदतन रखता 


1. पैराग्राफ, 1 तथा 3 के उपबंध किसी उसम की अचल 
संपनि से प्रान प्राय पर तथा स्वतंत्र वैयक्तिक मेवाओं के 
निष्पादन के लिए प्रयवत अचल संपत्ति से प्राप्त प्रान पर भी 
लग होंगे । 


[ माग II -- 


( i) ] 


भारत का रामपा : असाधारण 


अमुच्छेद 7 


कारोबार संबंधी लाभ 


__ 1. किसी एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम 
के लाभों पर केवल उसो मंविदाकारी राज्य में कर लगाया 
जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य 
में स्थिति किमी स्थापी मम्धापन के माध्यम से उम राज्य 
में कारोबार नहीं करता हो । यदि वह उधम उपयुक्त तरीके 
में कारोबार चलाता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे 
संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है , किन्तु 
उसके लाभो के केवल उसने अंश पर ही कर लगाया जा 
मकेगा जो उम स्थायो संस्थापन क कारण हो । 


ओ . ई . सी . सी . सदस्यता वाले तीसरे राज्य के बीच 
1- 1- 1990 के बाद हस्ताक्षरित किसी ऐसे 
अभिसमय , करार अथवा प्रोतोकोल के द्वारा 
उस प्रतिबंध में ढील दे दी जाती है अथवा उसे 
रद्द कर दिया जाता है, जो उस अभि समय के 
प्रवृत्त होने के बाद प्रव न हों , तो उसे 
संविदाकारी राज्य के प्राधिकारी उक्त अधि 
ममय , करार अथवा प्रोतोकोल के प्रवृत्त होने 
के तरन्त बाद उस तीसरे राज्य के माथ किए 
गए अभिममय , करार अथवा प्रोतोकोल में 
दियं गये संगत पैराग्राफ की शर्तो को दसरे 
मंविदाकारी राज्य के मक्षम प्राधिकारी को 
अधिसूचित करेगा , बगर्ने कि दूसरे संविदाकारी 
गज्य के सक्षम प्राधिकारी ने इसके लिए 
अन् ग किया हो तो तो इस अभिसमय के 
तहत उक्त पैराग्राफ के उपबंध उम दिन में 
लाग होंगे जिस दिन वह प्रघरा होगा । 


2. राग्राफ के उपबंधों के अधीन रहते हए , 
जहां दोहा सविदाकारी राज्यों में से किसी एक मंविदाकारी 
राज्य का कोई उद्यम मरे संविदाकारी राज्य में स्थित 
किमी स्थायो संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता 
हो , तो प्रत्येक संविदाकारी राज्य में से लाभों का इस 
स्थायी नम्थापन मा लाभ समझा जाएगा जो उसे उम 
स्थिति में प्राप्त होने की अपेक्षा रहनो जब वह एक 
समान अथवा उमा मिनती - जुलती परिस्थितियों में 
एक समान या उगमे मिलते - जलते कार्यकलापों में लगा हुप्रा 
कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम 
के साथ पूर्णतया स्वतंत्र रूप में कारोबार करता जिसका 
यह एक स्थायी संस्थापन है । किसी भी दशा में , यदि किसी 
स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभों की मही रकम का 
निर्धारण नहीं किया जा सकता है अथवा उमके निर्धारण 
में असाधारण कठिनाइयां पाती है तो स्थायी संस्थापन 
के कारण हए लामो का प्राकलन उद्यम के कुल लाभ 
को उसके विभिन्न भागों में संविभाजन करने के आधार 
परकिया जा सकता है बणर्ते कि इसके परिणाम इम अमुच्छेद 
में अंविप्ट मिद्धातो के अनुसार हो । 


3. ( क ) किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का 

निर्धारण करने मयय उन खचों की कटोतियों के 
रूप में अन मति दी जाएगी जो उस स्थायी 
संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ किए गए 
हों , जिनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा 
सामान्य प्रशासनिक खर्चे भी शामिल होंगे , 
चाहे व उम मंविदाकारी राज्य में किए गए 
हो जहा वह स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा 
अन्यत्र किए गए हों और उक्त वर्ष उस संविदाकारी 
राज्य के कगधान कान मों के उपबंधों और 
उनकी परिसीमाओं के अध्यधीन हो । बशर्ते कि 
जहां उम मंविदाकारी राज्य का कानुन जिसमें 
स्थायी संस्थापन स्थित है कार्यकारी और 
सामान्य प्रशासनिक खर्चा की रकम पर कोई 
प्रतिबंध लगाता है , जिसकी अन मति दी जा 
सकती है और उस संविदाकारी राज्य और 


ख ) नथापि, राष्टियों , फीसों के रूप में उद्यम के 

म ख्य कार्यालय प्रथा उसके अन्य कार्यालयों 
में में किसी कार्यालय को स्थायी संस्थापन 
द्वारा प्रदत्त ( वास्तविक खों की प्रतिपूति 
में भिन्न ) रकमों , यदि कोई हो , के संबंध में 
पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारी के इस्तमाल के 
बदले में , अथवा विशिष्ट सेवा -निष्पादन अथवा 
प्रबंध व्यवस्था के सिलमिले में कमीशन अथवा 
बैकिंग उद्यम के मामले को छोड़कर स्थायी 
संस्थापन को चार दिये गर धन पर ब्याज 
के रूप में इसी प्रकार को अन्य अदायगी के 
संबंध में ऐसी किसी कटोती को अनमति नहीं 
दी जाएगी । इसी प्रकार किमी स्थायी 
संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में 
रायल्टियों , फीसों अथवा पेटेंटों अथवा अन्य 
अधिकारों के इस्तेमाल के बदले में , अथवा 
विशिष्ट सेवा-निष्पादन या प्रबन्ध व्यवस्था के 
सिलसिले में कमीशन के रूप में , अथवा 
बैंकिंग उद्यम के मामले के प्रनावा उम उचम 
के मुख्य कार्यालय या उसके अन्य कार्यालमा 
में से किसी कार्यालयों को दिये गये माज 
के रूप में की गई इसी प्रकार की अन्य 
प्रदायिगयों के रूप में उद्यम के मरुय कार्यालय 
अथवा किसी कार्यालय में गे कसी अन्य को 
उस स्थायी संस्थापन द्वारा प्रभारित राशियों 
( वास्तविक खचों की प्रतिभूति में भिन्न ) का 

कोई ध्यान नहीं रखा जाएया । 
4. कोई भी ऐमा लाभ मात्र हम कारण में किनी 
स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुआ नहीं माना जाएगा कि 
उस स्थायी संस्थापन द्वारा उस उद्यम नो लिए माल अथवा 
पण्य वस्तुएं खरीदी गई है । 


हो । 
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5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ , स्थायी संस्थापन के 

1 ) परवर्ती पांच वित्तीय वर्षों के दौराम, 25 
कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभों का तब तक 

प्रतिशत । 
अनियर्ष उसी पसति से निर्धारण किया जाता रहेगा जब तक 

इसके बाद , केवल पैराग्राफ 1 के उपबंध ही लागू होंगे । 
कि उसके विपरीत उचित तथा पर्याप्त कारण नहीं 

3. पैरा 1 और 2 के उपबंध किसी पूल , किसी 

संयुक्त कारोबार अथवा जलयानों के संचालन में लगी 
6. जहा पर लाभों में प्राय की ऐसी मदें शामिल 

हुई किसी अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन एजेन्सी में प्राप्त लाभों 
हैं जिनका इस अधिसमय के अन्य अनुच्छेवों में अलग से 

पर भी लाग होंगे । 
विवेचन किया गया है , वहां पर उन अनुच्छेदों के उपबंध 
३म अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे । 

___ 4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ अन्तर्राष्ट्रीय यातायात 

में जलयानों के परिचालन ग संयोधत निधियों पर 
अनुच्छेद - 8 

प्राप्त ब्याज जो ऐसे पोतों के परिचालन म उदभूत 
वायु परिवहन 

लाभों के रूप में समा जाएगा और अनुच्छेद 12 के 
____ 1. फिसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा 

उपबंध ऐसे व्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे । 
अंतराष्ट्रीय यातायात में वाययान के परिचालन से प्राप्त 
लाभों पर उमी संविदाकारी राज्य में कर लगाया 

अनुच्छेद - 10 
जाएगा । 

सहन उद्यम 
2. पैराग्राफ, 1 के उपबंध किसी पूल , किसी संयुक्त 

जहां : 
कारोबार अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन ऐजंसी में 

( क ) एक संविधाकारी राज्य का कोई उद्यम दुसरे 
भागीदाना में प्राप्म लाभों पर भी लाग होंगे । 

संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम प्रबंध व्यवस्था , 
3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अन्तराष्ट्रीय यातायात 

नियंत्रण अथवा पूजी के सिलसिले में प्रत्यक्षतः 
में वायुयानों के परिचालन से संबंधित निधियों पर प्राप्त 

अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा 
व्याज को ऐसे वायुयानों के परिचालन से प्राप्त लाभों 
के रूप में समझा जाएगा और अनुच्छेद 12 के उपबंध 

( ख ) वही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी 
एमे ब्याज के संबंध में लाग होगे । 

उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य किसी उद्यम 

की प्रबंध व्यवस्था , नियंत्रण अथवा पूजी 
___ 4. "वायुयान के परिचालन " पद मे अभिप्रेत है -- 

के सिलसिले में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग 
वायुयान के मालिकों अथवा पट्टदा अथवा चार्टरों द्वारा 

लेते हैं । 
यात्रिया डाक , पशुमा अथवा माल को हवाई मार्ग से 
जान ले जाने का कारोबार जिसमें अन्य उद्यमों की ओर से 

दोनों ही अवस्थाओं में , दोनों उद्यम के बीच उनके वाणि 
एं में परिवहन क लिए टिकटों की बिक्री , वायुयान का 

ज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसा रखी अथवा लगाई जाती 
प्रासंगिक पट्टा और ऐसे परिवहन में प्रत्यक्षतः संबंधित 

हों जो उन शर्ती से भिन्न हो जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी 
कोई अन्य कार्यकलाप भी शामिल हैं । 

जाती हो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने 

की वशा में दोनों उद्यमों में से किसी एक उद्यम प्राप्त हुआ 
अनुच्छेद - 9 

होता परन्तु उन णों के कारण वह इस प्रकार प्राप्त नहीं 
नौबहन 

हुया हो , उस उद्यम के Loss से सम्मिलित किया जा 
1 . किसी सविदाकारी राज्य के किसी उधम द्वारा 

सकेगा और तदनुसार कर लगाया जा सकेगा । 
अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों के परिचालन से प्राप्त 

अनुच्छेद- 11 
लाभों पर उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा । 

लाभांश 
2. पैराग्राफ । के उपबंधों के होते हुए भी , ऐसे 

1 . किसी एक संविदाकारी राज्य की निवासी कंपनी 
लाभां पर उम दसरे संविदाकारी राज्य में फर लगेगा जहां 
स वे प्राप्त हुए हों ब शानें कि इस प्रकार प्रभारित 

द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए 
कर की राशि उक्त संविदाकारी राज्य के प्रान्तरिक 

गए लाभांश उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे । 
कानन के तहत अन्यथा लगाए गए कर पी सीमा निम्न 

2. तथापि , इस प्रकार के लाभांश उम संविदाकारी 
लिग्नित में अधिक नही हो : -. 

राज्य में भी कराधेय होंगे , जिसकी लाभांश अदा करने वाली 
( क ) हस भिसमय के लाग होने के बाद प्रथम कंपनी उस संविदाकारी राज्य के काननों के अनमार यहां की 

पाल वितीय वर्षों के दैरान , 50 प्रतिशत ; निवासी है लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का हितभोगी 
और 

स्वामी है , तो इस प्रकार के प्रभारित घर की रकम उपत 


[ भाग II - - खण्ड ( i) 


मारत का 


लाभांशों की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं 


पस : असाधारण 

- - - - . . "- :- : " - - - -- -- --- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - -- - 
दावे नहीं हों , जो लाभ में शामिल होते हैं , प्राप्त आय तथा 
अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त प्राय जिस पर उसी प्रकार 
की कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस मंविदाकारी 
राज्य के कानूनों द्वारा शेयरों में प्राप्त प्राय के मामले में 
लाग होती है जिसमें वितरण करने वाली कंपनी निवासी है 

और कोई अन्य मद को ( अनुच्छेद 12 के उपबंधों के भीतर 
पाने वाले व्याज से भिन्न ) उस कानून के अंतर्गत लाभांश 
अपवा वितरण के रूप में समझा जाएगा । 


यह पैराग्राफ उस कंपनी के उन लाभों से संबंधित 
कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिस में मे लाभांशों का 
भुगतान किया जाता है । 
3. ( क ) भारत का ऐसा कोई निवासी , जो किसी ऐसी 

कंपनी से लाभांश प्राप्त करता है जो फ्रांस का 
निवासी है और जो यदि फांस के किसी निवासी 
द्वारा प्राप्त किया गया होता , तो ऐसा निवासी 
किसी पर क्रेडिट ( एवायर फिस्कल ) के लिए 
पान होता , फ्रांसीसी राजकोष में ऐसे कर ऋषिट 
( एवायर फिस्कल ) के बराबर राशि की प्रदायगी 
के लिए हकदार होगा बशर्ते कि इस अनुच्छेद के 
पैराग्राफ 2 के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के 
अनसार कर की कटौती की गई हो । 


___ 6. पैगग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लाग 
नहीं होंगे यदि लाभांशों का हितभोगी स्वामी , जो किसी एक 
मंविदाकारी राज्य का निवासी है , दूसरे संविदाकारी राज्य में 
वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम में व्यापार 
करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी नियामी है 
अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहाँ स्थित किसी 
निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं सम्पन्न करता है 

और जिस सम्पनि के संबंध में लाभांशों की अदायगी की 
जाती है , वे इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित 
स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध हैं । ऐसे मामलों में , अनुच्छेद 
7 अथवा अनुच्छेद 15 जमा भी मामला हो , के उपबंध 
लागू होंगे । 


( ख ) इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ ( क ) के उपबंध 

भारत के केवल उम निवासी पर लागू होंगे जो 
( i ) कोई व्यष्टि है ; अथवा 
(ii ) कोई ऐसी कंपनी है जो प्रत्यक्ष अथवा 

अप्रत्यक्ष रूप में लाभांश अदा करने वाली 
फांसीसी कंपनी की पूजी के 10 प्रतिगत 
से कम पूजी धारण करती है । 


( ग ) इस पैराग्राफ के उप -पंराग्राफ ( क ) के उपबंध 

उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब फांसीसी 
राजकोष से उस अदायगी का प्राप्तकर्ता, जिसके 
लिए इस पैराग्राफ के उप -पैराग्राफ ( क ) में 
उपबंध किया गया है , पर अदायगी के संबंध में 
भारतीय कर नहीं लगाया जाना हो । 


7. जहां कोई कंपनी , जो किसी विवा कारी राज्य की 
निवासी है दूसर संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा प्राय 
प्राप्त करती है , ऐसे मामले में उस कंपनी द्वारा अदा किर 
गए लाभांशों पर. जहां तक ऐसे लाभांशों को छोडकर , जो 
दूसरे मंविदाकारी राज्य के किमी निवासी को अदा किए गए 
हों अथवा जहां तक कि ऐसी सम्पत्ति के बारे में लाभांशी 
की अदायगी की गई हो , जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में 
स्थित किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी 
रूप से संबद्ध है , उस दुसरे संविदाकारी राज्य में न तो को 
कर लगाया जाएगा और न ही कंपनी के अवितरित लामो 
पर अवितरित लाभकर की किस्म का कोई कर लगाया जाएगा 
भले ही अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्णतः 
अथवा अंशतः उस दुसरे मंविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने 
वाले लाभ अथवा पाय के रूप में ही हो । 


( घ ) 


क्रांसीसी राजकोष से प्राप्त प्रदायगियों को , 
जिनके संबंध में इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ ( क ) 
के अंतर्गत व्यवस्था की गई है , इस अभिसमय के 
प्रयोजन के लिए लाभांश के रूप में समझा 
जाएगा । 


अनुच्छेद - 12 


व्याज 


4 . जब किसी ऐसी कंपनी द्वारा जोकि फ्रांस की निवासी 
है , भारत के किमी ऐसे निवासी को अदा किए गए लामाशों 
के संबंध में , जाकि ऐसे लाभांशों से संबंधित इस अनुच्छेद के 
पैराग्राफ 3 में उल्लिखित फ्रांसीसी राजकोष से भुगतान के 
लिए हकदार नहीं है , पूर्व- अदायगी (प्रिकाम्पटे ) पर कर 
लगाया जाता है तो ऐसा निवासी उस पूर्व - अदायगी की वापसी 
का हकदार होगा , बशर्ते कि हम मनुस्छेद के पैराग्राफ 2 के 
अनुसार वापस की गई रकम के संबंध में प्रवधारण कर की 
कटौती कर दी गई हो । 


1. किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा 
दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने 
वाले ग्याज पर उस दूसरे मंविदाकारी राज्य में कर लगमा । 

2. तथापि , हम प्रकार के ब्याज पर उस मंविदाकारी 
राज्य में भी जहां वह उदभत होता है और उस संविदाकारी 
राज्य के कानूनो के अनुसार कर लगेगा , किन्तु यदि प्राप्तकर्ता 
म्याज का हितभोगी स्वामी है तो इस प्रकार प्रभारित कर 
की राशि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी : 

( क ) किसी बैंक अथवा वास्तविक रुप में मैकिग अभया 
वित्तपोषण का कारोबार करने वाले अन्य वित्तीय संस्थान 


5 . इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त " लाभांश " णब्द का 
अभिप्राय है - शेयरों अथवा अन्य अधिकारों मे , जी ऐसे ऋण 


" 


- - - 


- 
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बारा अथवा किसी में उद्यम द्वारा जिमके पास प्रत्यक्ष कारी राज्य का निवामी है . दमरे संविदाकारी राज्य में जिसमें 
अथवा अप्रत्यक्ष रूप में व्याज अदा करने वाली कम्पनी की प्याज उद्भूत हुआ हो , वहां स्थित किमी स्थायी संस्थापन 
पूजी का काम में कम 10 प्रतिशत भाग हो , दिए गए अथवा के माध्यम में कारोबार चलाता है अथवा उम दुसरे संविदाकारी 
गारंटीशदा ऋणां पर ब्याज की सकल राशि का 10 प्रतिशत ; राज्य में वहां स्थित किमी निश्चित स्थान में स्वतन्त्र वैयक्तिक 

मघाय सम्पन्न करता है और जिम ऋणदावे के बारे में व्याज 
( स ) सभी अन्य मामलों में ब्याज की सकल राशि 

अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा 
का 15 प्रतिशत । 

निश्चित स्थान में प्रभावी रूप में संबंधित हो । ऐसे मामले में 

अनुच्छेद 7 अथवा 15 के उपबध यथास्थिति लाग होंगे । 
3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी : 

6 . किसी संविदाकारी राज्य में ब्याज उस स्थिति में 
( क ) किमी संविदाकारी राज्य में उद्भूत व्याज को 

उदभन हा ममता जायेगा , जब ब्याज अदा करने वाला स्वयं 
उम संविदाकारी राज्य में कर में छूट प्राप्त होगी वणर्ने कि 

वह संविवाकारी गज्य , उस मंविदाकारी राज्य का कोई 
यह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया गया हो और लाभप्रद रूप 

राजनैतिक उप - प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई 
स धरित किया गया हो : 

निवासी हो । किन्त जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का , चाहे 
( 1) दुसरे मंविदाकारी राज्य की सरकार , उसके किसी वह किमी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो , 
राजनैतीक उप प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण ; 

किमी सविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन प्रयवा कोई 
अथवा 

निश्चित स्थान है जिसके मंत्र में वह अग उद्भत हमा है , 
( ii ) भारत के मामले में "भारतीय रिजर्व बैंक और जिस पर ब्याज की अदायगी की गई हो , और इस प्रकार का 
फ्रांस के . मामले में “अंक दि फ्रॉम ; अथवा 

ब्याज ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा 

बहन किया जाता है तो इस प्रकार का ब्याज उस मंविदाकारो 
iii ) कोई अन्य संस्था जिसके बारे में संविदाकारी 
राज्यों के मक्षम प्राधिकारी समय - समय पर सहमत 

राज्य में उन हुन्ना माना जाएगा , जिनमें वह स्थाई 
मंस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है । 


( ख ) किसी संविदाकारी राज्य में उदभुत व्याज को 
उस संविदाकारी राज्य में कर मे छुट प्राप्त होगी यदि यह 
दसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा लाभप्रद रूप 
में धारित किया गया हो और निम्नलिखित द्वारा दिए गए 
अथवा अनुमोदित किए गए ऋणों अथवा कों के संबंध में 
प्राप्त हुन्मा हो : 
( j ) फ्रांस के मामले में , वि बैंक फैकमे इ कामर्स ऐक्स 

टरिअर अथवा दि कम्पनी फैषसे दि एस्योरेंस पार 

लि कामम ऐवस्टेरिअर ( मी . प्रोए फ. ए . सी . ई) : 
( ii ) भारत के मामले में , भारतीय नियनि -पायात क ; 
( iii ) अन्य मंविदाकारी राज्य की कोई संम्या जो विदेशी 

व्यापार की सार्वजनिक वित्तपोषण प्रभारी मंधा 


7. जहां ब्याज अदाकर्ता तथा हितभोगी स्वामी के बीच 
अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच कोई 
विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज 
की रकम , उम ऋणदावे को ध्यान में रखत हा , जिसके लिये 
उम ब्याज की रकम अदा की गई है , उस रकम में बढ़ जात 
है जिसके लिये इस प्रकार के संबंधों के नही होने 
की स्थिति में अदाकर्ता और हितभोगी म्वामी के बीच महमति 
हो गई होती वहां हम अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम 
वर्णित राशि पर ही लाग होगे । ऐसे मामले में अदायगियों के 
अतिरिक्त भाग पर इस अभिसमय के अन्य उपबन्धों का 
का सम्यक ध्यान रखते हुए प्रत्येक मंघिद कारी राज्य के कान नों 
के अनुसार कर लगाया जायेगा । 


अनुच्छेद - 13 
तकनीकी मेवाओं के लिये गल्टियां और फीमें और उपस्करों 

के उपयोग के लिये भगनान 


4. इम अनुच्छेद में यथाप्रयक्म "व्याज " शब्द मे अभिप्रेन 
है - प्रत्येक प्रकार के ऋण-वायों से प्राप्त आय , चाहे चे बंधक 
द्वारा प्रतिभूत हों या नहीं हों , चाहे ऋण- दामा के लाभी में 
भागीदारी का कोई अधिकार रखते हों , या नहीं रखने हों , 
और खास तौर पर , मरकारी प्रतिभूतियों में प्राप्त प्राय और 
बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों से प्राप्त प्राय , जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों 
बंधपनी अथवा ऋणपत्रों में संबंधित प्रीमियम और 
परस्कार भी शामिल है । देगे में की गयी अदायगी के लिये 
लगाये गये जुर्मानो को इम अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये 
ब्याज के रूप में नहीं समझा जायेगा । 


___ 1. एक मंविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और 
दूसरे संविदाकारी राज्य के किमी निवासी को अक्षा की जान 
वाली गयल्टियां तथा तकनीकी सेवाओं के लिये गल्टियों , 
फीसों और उपस्करों के उपयोग के लयं भगतान पर उस 
दुसरे मंविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 


2 तथापि, ऐसी गल्टियों, फीमों तथा भुगतानों पर 
उम संविदाकारी राज्य में भी जिमम उदभत होती हैं तथा 
उसी संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार , कर लगाया जा 
मकेगा, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता उन श्रेणियों की आय का हित 


5 . पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लाग 
नहीं होंगे यदि व्याज का हितभोगी स्वामी, जो किसी संविदा 
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भोगी स्वामी है तो इस प्रकार लगाये गये कर की राशि ऐसी 
रायल्टियों , फोसों और अवायगियों की सकल राशि के 20 
प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । 


3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “ रायल्टियां " शब्द से 
साहित्यिक , कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों जिनमें चलचित 
फिल्म अथवा रेडियों अथवा दूरदर्शन प्रमारण के लिये फिल्में 
तथा टेपें भी शामिल है, कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क , डिजाइन 
अथवा मारल , एलान , गुप्त मामला अथवा प्रक्रिया अथवा 
औद्योगिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी 
के लिये प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के लिये प्राप्त किसी 
प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है । 


का निवासी है अथवा नहीं है , उस संविदाकारी राज्य में 
कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान , जिसके 
संबंध में संविदा निष्पन्न किया गया था और जिसके अंतर्गत 
रायल्टियों, तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों अथवा उपस्करों के 
उपयोग के लिए भुगतान और ऐसी रायल्टियों अथवा तकनीकी 
सेवाओं के लिए अथवा उपस्करों के उपयोग के लिए 
भुगतान ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान 
द्वारा वहन किये जाते हैं तो ऐसी रायल्टियों , तकनीकी सेवाओं 
के लिए फीस अथवा उपस्करों के उपयोग के लिए किया जाने 
वॉला भुगतान, उस संविदाकारी राज्य में उदभ तहमा माना 
जाएगा , जिसमें स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित 


4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त " तकनीकी सेवाओं के 
के लिये फीस पद मे अभिप्रेत है किसी प्रबंधकीय , 
तकनीकी अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की सेवाओं के 
प्रतिफल में अनुच्छेद 15 में उल्लिखित स्वतंत्र वैयक्तिक 
सेवाओं के लिए अदायगियां करने वाले व्यक्ति के किसी 
कर्मचारी को की जाने वाली अवायगियों से भिन्न किस्म की 
अदायगियों । 


8. जहां अवाकर्ता और हिनभोगी स्वामी के बीच अथवा 
उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच , विशेष प्रकार का 
संबंध होने के कारण रायल्टियों की रकम , तकनीकी सेवाओं 
के लिए फीस , अथवा उपस्करों के उपयोग के लिए भुगतान 
की रकम , रायल्टियो , तकनीकी सेवाओं के लिए फीस 
अयवा उपस्करों के उपयोग के लिए किए गए भुगतान को 
ध्यान में रखते हुए , उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार 
का संबंध नहीं होने को दगा में प्रवाकर्ता और हितभोगी 
स्वामी सहमत हो गयं होते, वहां पर इस अनुच्छेद के उपबंध 
केवल अनिम वाणा रका पर हो लोग होंगे । ऐसे मामले 
में , अधिक अदा को गई रकन इस प्रधि समय के अन्य उपबंधों 
पर यथोचित ध्यान देते हए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के 
कानूनों के अनुसार कर -योग्य होगी । 


5. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त " उपस्करों के उपयोग के 
लिए भुगतान " पद से अभिषेत है औधोगिक , वाणिज्यिक या वैशा 
निक उपस्करों के प्रयोग अथवा प्रयोगधिकार के प्रयोजनार्थ 
किसी प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी किस्म की 
अदायगी । 


6 . पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लाग 
नहीं होंगे , यदि तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियों , कीसों 
प्रथया उपस्करों के उपयोग के लिए भुगतान का हितभोगी 
स्वामी, एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते , 
दूसरे संविदाकारी राज्य में , जिसमें तकनीकी सेवाओं के लिए 
रायल्टियों , फीसों अथवा उपस्करों के उपयोग के लिए 
अदायगियां उद्भूत होती हों , वहां पर स्थित किसी स्थायी 
संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा दूसरे 
संविदाकारी राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान 
से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पन्न करता हो , तथा तकनीकी 
सेवाओं के लिए रायल्टियों , फीसों अथवा उपस्करों के लिए 
भगतान ऐसे स्थायी संस्थापन प्रथवा निश्चित स्थान के साथ 
प्रभावी रूप से संबंधित हों । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 
अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसा भी मामला हो , लाग 
होंगे । 


अनुच्छेद -14 

पूंजीगत अमिलाभ 
1. किमी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा 
अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित 
अचल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त किये जाने वाले अभिलाभों 
पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 


2. ऐसी चल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त हए 
अभिलाभों पर, जो दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक 
संविदाकारी राज्य के किसी स्थायी संस्थापन की व्यापारिक 
सम्पत्ति के भाग के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित 
है अथवा जो दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदा 
कारी राज्य के किसो निवासी को स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं 
के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में 
उपलब्ध किसी निश्चित स्थान से संबंधित चल सम्पत्ति हो , 
जिसमें ऐसे किसी स्थायो संस्थापन ( अकेले अथवा सम्पूर्ण 
उद्यम के माथ ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अन्तरण से 
प्राप्त होने वाले प्रभिनाभ भी शामिल हैं , उस दूसरे संविदा 
कारो राज्य में पर लगाया जा सकेगा । 


7. राधल्टियों, तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों अथवा 
उपस्करों के उपयोग के लिए भुगतान एक संविदाकारी राज्य 
में उस स्थिति में उद्भत हुए माने जाएंगे जब आदाकर्ता स्वयं 
यह संविदाकारी राज्ध , कोई राजनीतिक उप- प्रभाग कोई 
स्थानीय प्राधिकरण हो अथवा उस संविदाकारी राज्य का 
निवासी हो । तथापि, जहां रायल्टियों , तकनीकी सेवाओं के 
लिए फीसों अथवा उपस्करों के उपयोग के लिए भुगतान 
करने वाले व्यक्ति का , चाहे वह किसी एक संविदाकारी राज्य 
2046 GI/ 94 - 2 


3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जल 
यानों अथवा वायुयानों अथवा ऐसे जलयानों अथवा वाययानों 
के संचालन से संबंधित चल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त 
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के साथ- साथ चिकित्सकों , शल्य -चिकित्सकों , वकीलों, इंजीनियरों, 
वास्तुविदों , दंत -चिकित्सकों और लेखापालों के स्वतंत्र कार्य 
कलाप भी शामिल हैं । 


अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में ही कर 
लगाया जाएगा, जिसमें अन्तरणकर्ता कोई, निवासी है । 

4. किसी ऐसी कंपनी के पंजीगत स्टाक के शेयरों के 
अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर , जिसकी सम्पत्ति में प्रत्यक्षतः 
अथवा अप्रत्यक्षत: मुख्य रूप से अचल सम्पत्ति शामिल हो 
और जो किसी संविदाकारी राज्य में स्थित हो , उस संविदा 
कारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा । इस उपबंध के 
प्रयोजनों के लिए ऐसी कम्पनी के औद्योगिक अथवा वाणि 
ज्यिक प्रचालनों से संबंधित अचल सम्पत्ति को हिसाब में 
नहीं लिया जाएगा । 


.. अनुच्छेद - 16 

पराश्रित व्यक्तिगत सेवाएं 
1. अनुच्छेद 17, 18, 19, 20, 21 और 22 के उपबंधों 
के अधीन रहते हुए, किसी संविदाकारी राज्य के किती निवासी 
द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन , मजदूरी तथा 
इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उस संविदाकारी 
राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि नियोजन दूसरे 

संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया हो । यदि इस प्रकार 
. का नियोजन किया जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर , जो वहां 
से प्राप्त होता है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया 
जा सकेगा । . . . 


. 5. पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयर, जो 
. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी में कम से 

कम 10 प्रतिशत शेयरों की भागीदारी को निरूपित करते 
हैं , के अन्तरण से प्राप्त अनुलाभों पर उस संविदाकारी राज्य 
में कर लगाया जाएगा । 


6. पैरोग्राफ 1, 2, 4 और 5 में उल्लिखित सम्पत्ति 
से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों 
पर उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका 
अन्तरणकर्ता निवासी है । 


अनुच्छेद – 15 

स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं 
1. किसी व्यष्टि द्वारा अथवा व्यष्टियों की किसी भागी 
दारिता द्वारा जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी हैं , व्याव 
सायिक सेवाओं अथवा इसी स्वरूम के अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों 
के निष्पादन से प्राप्त प्राय पर केवल उसी राज्य में कर लगाया 

जाएगा सिवाय निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जब 
- ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया 


2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी , किसी संवि 
दाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य 
में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक 
पर केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया 
जा सकेगा, यदि : , 

. . . . . . . . . . . 
प्राप्तकर्ता संगत “वित्तीय वर्ष के दौरान कुल मिला 
कर 183 दिन से अनधिक की अवधि अथवा 

अवधियों के लिए उस दूसरे संविदाकारी राज्य में 
. .. मौजूद रहा. हो । 
( ख ) पारिश्रमिक किसी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसको 

ओर से अदा किया जाता है, जो उस दूसरे संवि 

दाकारी राज्य का निवासी नहीं है ; और 
ग ) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा 

किसी निश्चित स्थान से वहन नहीं किया गया 
. हो , को नियोजक के दूसरे संविदाकारी राज्य 


जाएगा : .... 


( क ) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ 

दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निवित स्थान 
नियमित रूप से उपलब्ध है, तो उस मामले में , उस दूसरे 
राज्य में केवल उतनी आय पर कर लगाया जा 
सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उदभूत 

हुई मानी जा सकती है; अथवा 
( ख ). यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की 

अवधि अथवा अवधियां उस दूसरे राज्य के संगत 
"वित्तीय वर्ष " में कुल मिलाकर 183 दिन अथवा 
उससे अधिक हों , तो उस मामले में , उक्त प्राय 
के . केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में 

कर लगाया जा सकेगा जो उस दूसरे संविदाकारी 
. राज्य में निष्पादित उसके कार्यकलापों से प्राप्त 
. होती हो । 


3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी , 
किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय 
यातायात में परिचालित किसी जलयान अथवा वायुयान पर 
सवार होकर किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त 
पारिश्रमिक पर कर केवल उसी संविदाकारी राज्य में लगाया 
जा सकेगा । 


Paya 


अनुच्छेद - 17 

निदेशकों की फीस 
किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा , 
किसी कंपनी के निदेशक मण्डलं के एक सदस्य की हैसियत 
से , जो दूसरे संविदाकारी राज्य की एक निवासी हैं , प्राप्त 
निदेशक की फीस और अन्य समरूप प्रदायगियों पर उस 
दूसरे संविदाफारी राज्य में कर लगेगा । 


.. 


.. . . 2. "व्यावसायिक सेवाएं " पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक , साहि 

त्यिक , कलात्मक, शैक्षणिक अथवा अध्यापन संबंकी कार्यकलापों 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ख ) तथापि , ऐसे पारिश्रमिक पर दूसरे संविदाकारी 
राज्य में कर केवल उस स्थिति में लग सकेगा यदि सेवाएं 
उस दूसरे राज्य में की जाती है और वह व्यष्टि उस दूसरे 
संविदाकारी राज्य का निवासी है, जो उस दूसरे संविधकारी 
राज्य का राष्ट्रिक है और जो सेवाएं सम्पन्न · करने के 
प्रयोजनार्थ उस राज्य का राष्ट्रिक नहीं बना । 


2. किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी 
राजनीतिक उप प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा 
अथवा उन के द्वारा सजित निधियों में से किसी व्यष्टि 
को उस राज्य अथवा उसके किसी उप प्रभाग अथवा 
प्राधिकरण के लिए सम्पन्न की गई सेवाओं के संबंध में अदा 
की गई किसी पेंशन पर केवल उस संविदाकारो राज्य में 
ही कर लग सकेगा । 


- 


अनुच्छेद - 18 
मनोरंजनकर्ताओं और एथलीटों द्वारा अजित प्राय 
___ 1. अनुच्छेद 15 और 16 के उपबंधों के होते हुए 
भी , संविदाकारी राज्य के किसी निवासी के द्वारा मनोरंजनकर्ता 
के रूप में जैसें थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन 
कलाकार अथवा किसी संगीतकार अथवा किसी एथलीट के 
रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में इस प्रकार सम्पन्न किए 
गए अपने व्यक्तिगत कार्यकलापों में प्राप्त आय पर उस दूसरे 
संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा । 

2. जहाँ किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी एथलीट 
द्वारा अपनी हैसियत से किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों से 
उद्भूत प्राय स्वयं उस मनोरंजनकर्ता अथवा एथलीट को 
प्रोद्भुत न होकर किसी अन्य व्यक्ति को होती है, तो उस 
प्राय पर अनुच्छेद 7, 15 और 16 के उपबंधों के होते हुए 
भी उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जिसमें 
मनोरंजनकर्ता अथवा एथलीट के कार्यकलाप निष्पादित हुए हों । 

3. पैरा 1 के उपबंधों के होते हुए भी , किसी मनोरंजन 
कर्ता अथवा किसी एथलीट , जो किसी संविदाकारी राज्य का 
निवासी हों , द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में निष्पन्न अपने 
वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर प्रथमोल्लिखित सवि 
कारी राज्य में केवल उस दशा में कर लगेगा यदि दूसरे 
संविदाकारी राज्य में उन कार्यकलापों पर व्यय पूर्ण अथवा 
पर्याप्त रूप से प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक 
निधियों द्वारा वहन किया गया हो , जिसमें उस राज्य का 
राजनैतिक उप प्रभाग अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण 
शामिल हैं । 
___ 4. पैरा 2 और अनुच्छेद 7, 15 और 16 के उपबंधों 
के होते हुए भी , जहा किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी 
एथलीट द्वारा अपनी हैसियत के किसी संविदाकारी राज्य 
में किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों के उद्भूत आय स्वयं 
उस मनोरंजनकर्ता अथवा एथलीट को प्रोद्भूत न होकर किसी 
अन्य व्यक्ति को होती है, तो उस पार पर अन्य संविदाकारी 
राज्य में कर केवल उस स्थिति में लगेगा यदि उस अन्य 
व्यक्ति का व्यय पूर्ण अथवा पर्याप्त रूप से उस दूसरे 
संविदाकारी राज्य को सार्वजनिक निधियों से किया गया हो , 
जिसमें उस राज्य का राजनैतिक उप प्रभाग अथवा स्थानीय 
प्राधिकरण शामिल है । 

अनुच्छेद - 19 
सरकारी सेवा के लिए परिश्रमिक और पेंशन 

1. ( क ) किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अथवा उसके 
किसी राजनीतिक उप प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण 
द्वारा अथवा उस संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियों 
में से किसी व्यष्टि को उस संविदकारी राज्य अथवा उसके 
किसी उप प्रभाग अथवा किसी प्राधिकरण के लिए प्रदान 
की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई पेंशन से भिन्न 
पारिश्रमिक पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही 
लगेगा । . . . . . 


3. अनुच्छेद 16,17 और 20 के उपबंध एक संविदा 
कारी राज्य , उसके राजनीतिक उप - प्रभाग अथवा स्थानीय 
प्राधिकरण द्वारा किए गए किसो कारोबार के संबंध में प्रदान 
की गई सेवाओं के संबंध में अदा किए गए पारिश्रमिक और 
पेंशनों पर लागू होंगे । 

अनुच्छेद - 20 
गैर सरकारी पेंशन और वाषिकियां 
1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा 
दूसरे संविदाकारी राज्य के अंदर उपलब्ध स्रोतों से 
अनुच्छेद 19 में उल्लिखित पेंशन से भिन्न कोई अन्य पेंशन 
अथवा वार्षिकी प्राप्त को हो , तो उस पर केवल प्रथमोल्लिखित 
संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा । 

2. "पेंशन " शब्द का अर्थ है पिछली सेवाओं को 
ध्यान में रखते हुए अथवा सेवाओं के कार्य निष्पादन के 
दौरान चोटग्रस्त होने के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में की गई 
कोई प्रावधिक अदायगी । 


3. “वार्षिकी " शब्द का अर्थ उस नियत राशि से 
है जो धन अथवा धन के मूल्य में पर्याप्त तथा पूरे प्रतिफल 
के लिए प्रदायगियाँ करने के किसी दायित्व के अधीन जीवन 
पर्यन्त अथवा किसी विनिर्दिष्ट या निश्चित अवधि के दौरान 
नियत समय पर प्रावधिक रूप से देय हो । 

4. पैरा 1 के उपबंधों के होते हुए भी , किसी सार्व 
जनिक योजना, जो किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके 
किसी राजनैतिक उप प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण 
की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा हो , के तहत 
प्रदत्त पेंशन और अदा किए गए अन्य भुगतानों पर केवल उसी 
संक्विाकारी राज्य में कर लगेगा । 


19 


अनुच्छेद - 21 
विद्यार्थियों और प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त अदायगियाँ 

कोई विद्यार्थी अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षु , जो किसी 
• अन्य संविदाकारी राज्य की यात्रा करने के तरन्त पहले किसी 
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एक संविदकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो को प्राप्त करने वाला, एक संविदाकारी राज्य का निवासी 
केवल अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दसरे होने के कारण किसी संविदाकारी राज्य में स्थित किसी 
संविवाकारी राज्य में रह रहा है , उसे अपनी जीविका , शिक्षा स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस संविदाकारी राज्य में 
और प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे संविदाकारी राज्य के व्यापार चलाता है अथया उस दुसरे संविदाकारी राज्य में 
बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली प्रदायगियों वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक 
पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी । सेवाएं निष्पन्न करता है और वह अधिकार अथवा सम्पत्ति 

जिसके संबंध में आय की अदायगी की जाती है वह प्राय ऐसे 
अनुच्छेद - 22 

स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावकारी रूप से 

संबंधित है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 , 
प्राध्यापकों , अध्यापकों तथा शोध छात्रों द्वारा प्राप्त अदायगियां जैसा भी मामला हो , के उपबंध लागू होंगे । 


3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी , एक 
संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की प्राय की मदों पर , 
जिस पर इस अभिसमय के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विचार नहीं किया 
गया है, और जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उदभूत होती है , 
उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा । 


1. कोई प्राध्यापक , अध्यापक अथवा कोई शोध छान्न 
जो किसी अन्य संविदाकारी राज्य में किसी विश्वविद्यालय , 
कालेज , स्कूल अथवा अन्य भनुमोदित संस्था में पढ़ाने अथवा 
शोध कार्य करने अथवा दोनों के प्रयोजनार्थ उस अन्य 
संविदकारी राज्य की यात्रा करने के तुरन्त पहले किसी एक 
संविधाकारी राज्य का निवासी है अथवा था , उस पर उस अन्य 
संविदाकारी राज्य में उसके आगमन की तारीख से दो वर्षों 
की अवधि तक के लिए ऐसे अध्यापन अथवा शोध कार्य 
के निमित्त प्राप्त किसी पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित 
संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा । 


2. यह अनुच्छेद अनुसंधान कार्य से प्राप्त आय पर 
उस स्थिति में लागू नहीं होगा, यदि ऐसा अनुसंधान कार्य 
मलत : किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी 
हित में किया जाता है । 


अनुच्छेद - - 24 

पूजी 
1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा धारित 
और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित , अनच्छेद 6 में उल्लिखित 
अचल सम्पत्ति बाली पूंजी अथवा अचल सम्पत्ति के रूप में 
मान्य अधिकारों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा । 

2. किसी कंपनो के पूंजी स्टाक के शेयरों वाली पूंजी , 
जिसकी सम्पत्ति में मुख्यतः प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 
किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति शामिल होती 
है , पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा । 
इस उपबंध के प्रयोजनार्थ, ऐसी कम्पनी के औद्योगिक अथवा 
वाणिज्यिक प्रचालन से संबंधित अचल सम्पत्ति को हिसाब में 
नहीं लिया जाएगा । 


3 इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 21 के प्रयोजनार्थ , 
किसी व्यष्टि को एक संविदाकारी राज्य का निवासी उस 
स्थिति में माना जाएगा यदि वह उस संविदाकारी राज्य 
का उस “ वित्तीय वर्ष " में , जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य 
की यात्रा करता है , अथवा उसका तत्काल पूर्ववर्ती “वित्तीय 
वर्ष " में निवासी रहा हो । 


4. पैरा 1 के प्रयोजनार्थ, " अनुमोदित संस्था " का आशय 
उस संस्था से है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्य के समुचित 
प्राधिकरण द्वारा किसी शैक्षिक अथवा अनुसंधान संस्था के 
रूप में अनुमोदित किया गया हो । 


3. किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार- सम्पत्ति का 
हिस्सा बनने वाली चल सम्पत्ति के रूप में निरूपित पंजी जो 
किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदा 
कारी राज्य में लगाई गई हो , अथवा किसी संविदाकारी राज्य 
के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में उपलब्ध 
निश्चित स्थान से संबंधित चल सम्पत्ति को निरूपित करने 
वाली पूंजी पर स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के 
प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा । 


अनुच्छेद - 23 

अन्य प्राय 
1 . पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन रहते हए , किसी 
संविधाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की मदों पर , 
जहां-कहीं वे उत्पन्न होती हों , जिनपर इस अभिसमय के पूर्व 
वर्ती अनुच्छेदों में विशेष रूप से विचार नहीं किया गया हो , 
केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा । 

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध , अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में 
यथा -परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली प्राय से 
भिन्न प्राय पर उस स्थिति में लाग नहीं होंगे, यदि ऐसी प्राय 


4 . अन्तरराष्ट्रीय यातायात में परिचालित पोतों तथा 
वायुयानों और ऐसे पोतों तथा वायुयानों के परिचालन से 
संबंधित चल सम्पत्ति को निरूपित करने वाली पूंजी पर केवल 
उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिस स्थान पर 
उस उद्यम की प्रभावी प्रबंध -व्यवस्था स्थापित है । 


5. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की पंजी 
के अन्य सभी हिस्सों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में 
ही कर सकेगा । 


. 
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अनुच्छेद - - 25 

18 के पैरा 1 और 2 और अनुच्छेद 23 
वोहरे कराधान का पावरण 

के पैरा 3 में उल्लिखित प्राय के मामले में 

उन अनुच्छेदों के उपबंधों के अनुसार भारत 
दोहरे कराधान का प्रपाकरण निम्नानमार किया जाएगा : 

में प्रदत्त कर की रकम के बराबर । 
1 . भारत के मामले में : 

तथापि , यह रकम ऐसी प्राय पर लगने वाले 
( क ) जहां भारत का कोई निवासी ऐसी प्राय प्राप्त 

फंच कर की रकम में अधिक नहीं होगी । 
करता है अथवा पंजी का स्वामित्व रखता है, जिस 
पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनसार फ्रांम में 

( ii ) अन्य प्राय के मामले में , ऐसी प्राय पर 
कर लगाया जा सकता है , वहां भारत उस निवासी 

लगने वाले फंच कर की उस रकम के 
की आय पर उस रकम के बराबर कर से कटौती 

बराबर जो इस प्रकार छट प्राप्त हो 
के रूप में चाहे प्रत्यक्ष रूप से अथवा कटौती 

यह उपबंध अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 
द्वारा छूट देगा जो फ्रांस में अदा किए गए आयकर 

के पैग 4 में उल्लिखिन पारिश्रमिक पर भी 
की रकम के बराबर होगी , और उम निवासी की 

लागू होगा । 
पंजी पर कर से कटौती के रूप में उलनी छूट प्राप्त 

( ख ) जहां तक अनुछेद 12 और 13 में उल्लिखित 
होगी जो फ्रांस में अदा किए गए पंजीकर की रकम के 

आय पर उप-पैरा ( क ) की प्रयोज्यता का प्रश्न 
बराबर होगी । तथापि, दोनों मामलों में में किसी 

है , यदि इन अनुच्छेवों के उपबंधों के अनुसार 
भी मामले में ऐसी कटौती ( कटौती दिए जाने से 

भारत में प्रदत कर को रकम ऐलो प्राय 
पूर्व यथा - संगणित ) आयकर अथवा पंजीकर के 

पर लगने वाले फ्रेंच कर की रकम में अधिक हो , 
उम भाग से अधिक नहीं होगी , जो उस प्राय या 

तो ऐसी प्राय प्राप्त करने वाला फ्रांस का निवासी 
पंजी, जैसा भी मामला हो , के कारण उत्पन्न 

अपने मामले की फांस के मक्षम प्राधिकारी के 
हुई मानी जा सकती हो , जिस पर फ्रांस में कर 

समक्ष पेश कर सकता है । यदि प्रतीत हो कि 
लगाया जा सकता है । इसके अतिरिक्त , जहां ऐसा 

ऐमी स्थिति के कारण कर लगेगा जो नियल प्राय 
निवासी कोई कम्पनी है, जिसके द्वारा भारत में 

पर कराधान में तुलनीय नहीं है , तो सक्षम 
अतिकर देय है, वहां फ्रांस में अदा किए गए 

प्राधिकारी भारत में प्रदत कर की क्रेडिट न की 
आयकर के बारे में कटौती पहले तो कम्पनी 

गई रकम को उस निवासी द्वारा अजित विदेशी 
द्वारा भारत में देय आयकर में से की जाएगी और 

स्त्रोतों से अन्य प्राय पर उदगहीत फेच कर मे . 
गोष के लिए, यदि कोई हो , भारत में उसके द्वारा 

कटौती करने की अनुमति दे सकता है । इस 
देय प्रतिकर से कटौती की अनुमति दी जाएगी । 

उप -पैरे के उपबंध उस स्थिति में लाग , नहीं होंगे 
( ख ) जहां भारत का कोई निवासी ऐसी प्राय प्राप्त 

यदि कर , उप पैरा ( ग ) और ( घ ) के उपबंधों 
करता है जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के 

के अनुसार भारत में प्रदत्त माना गया हो । 
अध्यधीन केवल फ्रांस में कर लगाया जा सकता 

( ग ) उप पैरा ( क ) (i) में उल्लिखित कर-क्रेडिट के 
है , उस स्थिति में भारत इस आय को कर- प्राधार 

प्रयोजनार्थ “ भारत में प्रवत्त फर " शब्दावली में 
में शामिल करेगा लेकिन प्रायकर में मे आयकर 

किसी भी उस रकम को शामिल समझा जाएगा 
के उसने भाग की कटौती की अनुमति देगा जो 

जो भारत के कानुनों के अधीन और इस अभि 
फ्रांस में उद्भत हुई प्राय के कारण बनता हो । 

समय द्वारा उपबंधित सोमानों के अंतर्गत भारतीय 
2. फ्रांस के मामले में : 

कर के रुप में किसी भी वर्ष के लिए संदेह हा 
( क ) भारत में उदभूत होने वाली और इस अभिसमय 

होगा , यदि निम्नलिखित धाराओं, उपबंधों प्रादि 
के उपबंधों के अनुसार उस संविदाकारी राज्य में 

के तहा उस वर्ष में कर- छुट अथवा कर को कटौती 
कराधेय लाभों तथा अन्य सकारात्मक प्राय को 

मंजर न की गई हो : 
उस स्थिति में फेंच कर की संगणना के लिए 

(i ) आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
हिसाब में लिया जाता है यदि ऐसी प्राय फ्रांस के 

43 ) को धारा 10 ( 4 ), 10 ( 4 स ) , 
किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई हो , ऐसी प्राम 

10 ( 15 ) ( iv ) जिसके तहत ब्याज का 
पर भारतीय कर की कटौती नहीं की जाएगी । 

उल्लेख है , धारा 10 ( 6 ) ( vii ) ( क ) जिसके 
उक्त लाभान भोगी ऐसी प्राय पर लगने वाले फेंच 

तहत बेतन का उल्लेख है और धारा 802 
कर के प्रति कर क्रेडिट का हकदार होगा । ऐसा 

जिसके तहत ब्याज एवं लाभांश का उल्लेख 
कर -क्रडिट निम्नलिखित के बराबर होगा : 

है , जब तक ये धाराएं प्रवृत्त रहीं थी , 
(i ) अनुच्छेद 9 का पैराग्राफ 2 , अनुच्छेद 11 , 

और इस अभियमय पर हस्ताक्षर की तारीख 
12, 13, अनुच्छेद 14 के पैरा 5, अनुच्छेद 

से इनमें आशोधन नहीं किया गया है , 
16 के पैरा 3, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 

अथवा मामूली आशोधन किया गया है जिससे 
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ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान मे 
और उन संबंधित अपेक्षाओं मे भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण 
हो , जो दूसरे संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर समान 
परिस्थितियों में लाग होती है अथवा हो सकती है । यह 
उपबंध , अनुच्छेद 1 के उपबधों के होते हुए भी , ऐसे व्यक्तियों 
पर भी लाग होगा जो दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी 
एक संविदाकारी राज्य के अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के 
निवासी नहीं हैं । 


2. अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंध जहां लागू 
होते हैं , उनको छोड़कर एक संविदाकारी राज्य के किमी उद्यम 
के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किमी स्थायी संस्थापन 
पर लगाया जाने वाला कर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में 
उम कर से अपेक्षाकृत कम अनकल नहीं होगा , जो उम दूसरे 
संविदाकारी राज्य में समान कार्यकलापों में लगे हुए उद्यमों 
पर लगाया जाता है । 


कि उनके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव 

न पड़े : अथवा 
( ii ) कोई भी अन्य उपबंध जो इस अभिसमय के 

लाग होने के बाद अधिनियमित होते है 
जिनके तहत कराधेय प्राय की संगणना करने 
समय उतनी कटौती अथवा कर में उतनी 
छुट अथवा कटोता की मंजूरी की गई हो 
जिसके संबंध में संविदाकारी राज्यों के 
सक्षम प्राधिकारी भारत के आर्थिक विकास 
के प्रयोजनार्य महमत हों , वणर्ने कि उसमें 
इसके बाद कोई पाशोधन नहीं किया गया 
हो अथवा केवल मामुली मा आशोधन किमा 
गया हो जिसमें कि उसके सामान्य स्वरूप 

पर कोई प्रभाव नहीं पड़े । 
( घ ) उप-मेरा ( ग ) में उल्लिखिन कर -कैडिट के 

प्रयोजनार्थ , जहां भारत में उदभूत ब्याज पर 
वास्तविक रूप से उदगाहील भारतीय कर उस कर 
में कम हो जो भारत में अनुच्छेद 12 के पंरा 
2 के उप -पैरा ( क ) और ( ख ) के अनमार 
उद्गहीन हो , तो ऐसे ब्याज पर भारत में प्रदन 
कर की रकम को उक्त उपबंधों में उल्लिखित करा 
की दरों पर प्रदत किया हग्रा माना जाएगा । 

तथापि , यदि भारतीय कानून के तहत 
उपरोक्त ब्याज पर लाग सामान्य कर -दरों को 
पूर्वोक्त वाक्य में उल्लिखित दरों से कम कर दिया 
जाता है तो ये कमतर दरें उस वाक्य के 

प्रयोजनार्थ लागू होंगी । 
( 3. ) उ ग ( क ) और ( ग ) के होते हुए भी किसी 

फांस-निवासी कम्पनी को किसी भारतीय निवासी 
कम्पनी द्वारा प्रदत्त लाभांणों पर फ्रेंच निगम कर 
से उस सीमा तक छूट प्राप्त होगी जितनी कि 
उन लाभांशों पर फांसीसी कानन के अनसार 
उस स्थिति में छट मिली होती यदि वे दोनों 

कम्पनियां फ्रांस को ही निवासी रही होती । 
( च ) फ्रांस के ये निवासी जिनके पास भारत में कराधेप 

पूजी है , उन पर ऐसी पूंजी पर मांस में भी कर 
लगेगा । फ्रांसोसो कर को संगणना अनुच्छेद 24 के 
उपबंधों के अनुसार भारत में प्रदत्त कर की रकम 
के बराबर किसी कर- क्रेडिट की कटौती की 
अनुमति देते हुए की जाती है । तथापि , ऐसा 
फ्रेडिट ऐसो पूंजी पर लगने वाले कंच कर ने 
अधिक नहीं होगा । 


3. पैराग्राफ 2 के नाबंधों का यह अर्थ नहीं लगाया 
जाएगा कि दोनों संविदाकारी राज्यों में से कोई एक राज्य 
दुमरे राज्य के निवामियों को सिविल हैमियत अथवा पारि 
बारिकः उत्तरदायित्वों के लिए कराधान के प्रयोजनार्थ किसी 
भी प्रकार की वमी व्यक्तिगत छटें , गहतं और फटौनियां प्रदान 
करे जैमी वह अपने निवामियों को प्रदान करता है । 


4. अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 12 के पैरा 7 अथवा पान 
च्छेद 13 के पर। 8 के उपबंध जहां लोग होते है , उनको 
छोड़कर दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदामारी 
राज्य के किसी उधन द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी 
निवानी को अदा किये गये ब्यान, रायल्टियों और अन्य अदा 
यगियां , ऐसे उद्यम के कर लगने योग्य लाभों का निर्धारण 
करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं गनी के प्रधीन कटौती पाने योग्य 
होंगी जैसे कि वह प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के किसी 
निवासी को प्रदा की गई थी । इसी प्रकार दोनों संविदाकारी 
राज्यों में से किमी एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम 
के दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवामी को दिया गया 
कोई भी ऋण, ऐसे उद्यम की कर लगने योग्य पूजी के निर्धा 
रण के प्रयोजनार्थ उन्हीं शतों के अधीन कटौती पाने का पात्र 
होगा, जैसाकि वह प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य के किसी 
निवासी को अनुबंधित किया गया हो । 


अनुच्छेद -- 26 

सम-व्यवहार 
1. एक बिदाकारी राज्य के राष्टिका पर दूसर 
संविदाकारीनमें ऐम किसी कराधान अथवा तत्सबंधों 


5. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाफारी 
राज्य के उद्यमों पर , जिनकी पूजी पूर्ग1 . अथवा अंशत : दूसरे 
संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों 
के प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत : स्वामित्व अथवा नियंत्रण में हैं , 
प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कोई मा कराधान अथवा 
तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा लागू नहीं होगी , जा उम कराधान 
और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक 
भारपूर्ण हो , जो प्रथमोपत संविदाकारी राज्य के अन्य सामरूप 
उद्यमों पर लाग है अथवा लाग हो सकती है । 


[ भाग II. - खण्ड ( i )] 
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अनुग्छद -- 27 


पारम्परिक करार कार्यविधि 


1 . जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई निलामी 
यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के 
कार्यों के परिणामस्वरूप उस पर कर लगा है अथवा लगाया जाएगा 
जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनकल नहीं है , तो वह उन 
संविदाकारी गज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबंधित उपचारी 
उपायों के होते हुए भी , अपना मामला उस संविदाकारी राज्य 
के सक्षम प्राधिकारी के ममक्ष रख सकता है जिसका वह 
निवासी है । यह मामला उस कार्य की सूचना प्राप्ति की 
तारीख से तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए 
जिसके कारण इम अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप कर नहीं 
लगा है । 


पद : साधारण 

- --- - - - - - - - - - - - 
अनुसद -- 28 

सूचना का प्रादान - प्रदान 
1 . संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सुचना 
( दस्तावजों सहित ) का आदान-प्रदान करेंगे जो इस 
प्राभिसमय के उपबंधों के अन्तर्गत आने वाले करों से संबंधित 
जहां तक उसके अन्तर्गन कराधान इस अभिसमय के प्रतिकन 
नहीं हैं , विशेषतया इस अभिममय के अथवा संविदाकारी राज्यों 
के घरेल कानों के उपबंधों को कार्यान्वित करने प्रयया मजस्य 
अपवंचन को रोकने के लिए अथवा ऐसे करों को जालसाजी 
को रोकने के लिए आवश्यक है । किमी संविदाकारी राज्य से 
प्राप्त सूचना को सी भ में जिस भांति से उस राज्य के 
स्वदेणी काननों के अन्तर्गत सूचना प्राप्त होती है, गोपनीय 
समझा जाएगा । तथापि, यदि सूचना का प्रेपण करने वाले 
राज्य में मल रूप से गप्त समझा जाता है तो उसे उस अभि 
समय में समाविष्ट करों के निर्धारण , उनकी बमूली, उनका 
प्रवर्तन अथवा उनके बारे में अभियोजन संबंधी कारवाई करने 
में अथवा उनमें संबंधित अपीलों का निर्धारण करने में लगे 
हुए व्यक्तियों अथवा प्राधिकरणों (जिनमें न्यायालय तथा 
प्रशासनिक निकाय भी शामिल है ) को ही प्रकट किया एमा । 
ऐसे व्यक्ति या प्राधिकरण ऐग प्रयोजनों के लिए ही सुचना 
का इस्तेमाल करग लेकिन ने इस सूचना को मार्च निक 
न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर 
सकते है । 


2. यदि सक्षम प्राधिकारी को प्रापत्ति उचित लगे और 
यदि वह स्वंय किती संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ 
हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से , जो इम 
अभिलमय के अन रूप नहीं है , दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम 
प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने 
का प्रयास करेगा । जो भी समझौता हुना है उसको किसी 
तरह की समय- सीमाओं पर ध्यान न देते हुए मंविदाकारी 
राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों के तहत कार्यान्वित किया जाएगा । 


2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का 
यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा , जिसमें कि किसी संविदाकारी 
राज्य पर निम्नलिखित दायित्व साला जाए : 


3 . इम अभिनय की व्याख्या करने अथवा इसे लाग 
करने में यदि कोई कठिनाइयां अथवा शंका उत्पन्न हो , तो 
संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक मलमति 
से हल करने का प्रयास करेंगे । वे उन मामलों में दोहरे 
कराधान को समाप्त करने के लिए परस्पर विचार-विमर्श 
कर सकते हैं , जिनकी व्यवस्था इस अभिसमय में नहीं की 
गई है । 


( क ) एक अपवा दुगरे गांविदाकारी राज्य की विधियों 

अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय 
करना ; 


( ख ) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज देना जो एक अथवा 

दमर संविदाकारी राज्य की विधियों के अन्तर्गत 
अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं 


4. पूर्वोषत पैराग्राफ में व्यक्त अभिप्राय के लिए किसी 
समझौते पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ दोनों संविदाकारी राज्यों 
के सक्षम प्राधिकारी एक -दूसरे के साथ सीधे पन्न -व्यवहार 
कर सकते है । अब समझौते पर पहुंचने के लिए विचारों का 
मौखिक आदान -प्रदान उचित प्रतीत होता हो , तो ऐसा प्रादान 
प्रदान किसी अायोग के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें 
दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि 
हों । 


( ग ) ऐमी सूचना अथवा दस्तावेज देना जिसमे कोई 
व्यापारिक , व्यावसायिक , औद्योगिक , वाणिज्यिक अथवा व्यवसाय 
संबंधी गप्त भेद अथवा श्यापारिवः प्रक्रिया अथवा ऐसी मूचना 
प्रकट होती है, जिसको प्रकट करना सरकारी नीति के प्रतिफल 


5. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी संयक्त रूप 
से अथवा अलग -अलग , यदि वं इसे जरूरी समझते हैं , इस 
अभिसमय को लाग करने के तरीके को और विशेष रूप से 
उन अपेक्षाओं को निर्धारित कर सकते हैं जिन्हें किसी संविदा 
कारी राज्य के निवामियों को पूरा करना पड़ेगा ताकि वं 
दसरे संविदाकारी राज्य में इस अभिसमय के तहत उपबंधित 
कर - राहनों अथवा छटों को प्राप्त कर सके । 


अनोद - 29 
राजनयिक तथा को बुलो कार्यकलाप 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा 
हम अभिसमय की पार्टियों के बीच हाए करार के उपबन्धों 
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के अन्तर्गत इस अभिसमय के कारण राजनयिक अथवा कौंसुली 
अधिकारियों के विनीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


का लिखित रूप में नोटिस दे सकेगा और ऐसी स्थिति में , 
यह अभिसमय निम्नलिखित के लिए निष्प्रभावी हो जाएगा : 


अननोद--- - 30 

प्रवर्तन 
1. प्रत्येक संविदाकारी राज्य दूसरे संविदाकारी राज्य को 
इस अभिसमय को लागू करने के लिए उनकी अपनी विधि के 
अन्तर्गत " अपेक्षित कार्यविधियों को पूरा किए जाने के बारे 
में अधिसूचित करेगा । यह अभिसमय इन अधिसूचनाओं के 
बार जारी की गई अधिसूचनाओं की प्राप्ति की तारीख के 
पश्नात दुसरे महीने की पहली तारीख से लाग होगा और 
इमका निम्नलिखित प्रभाव होगा : 

( क ) भारत में : 
(i ) जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लाग होगा 

उसके परवर्ती वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन 
की अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी 
वित्तीय वर्ष में उद्धभूस होने वाली प्राय के संबंध 


( क ) भारत में : 
(i ) जिस कैलेण्डर वर्ष में अभिसमय की समाप्ति के 

बारे में नोटिम दिया जाता है उसके परवर्ती (वर्ष 
के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रथवा उसके पश्चात 
मा रू . होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में उदभत 

होने वाली प्राय के संबंध में ; 
( ii ) जिस कैलेण्डर वर्ष में अभिसमय की समाप्ति के 

लिए नोटिस दिया जाता है उसके परवर्ती वर्ष के 
अप्रैल के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू 
होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन 

को धारित पूंजी के संबंध में । 
( ख ) फ्रांस में : 
( i ) जिस फैलेण्डर वर्ष में अभिसमय की ममाति के बारे 

में नोटिस दिया जाता है उसके परवर्ती वर्ष के 
जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात 
शुरू होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष अथवा किसी 
लेखा अवधि में उदभत होने वाली प्राय के संबंध 
में ; 
जिस पलटर वर्ष में अभिसमय की समाप्ति के 
बारे में नोटिस दिया जाता है उसके परवर्ती 
कैलेण्डर वर्ष के किसी कलेण्डर वर्ष के प्रथम 
दिन को धारित · जी के संबंध में । 


में ; 


(ii ) जिम कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लाग होगा 

उमके परवर्ती वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन 
को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी 
विनीय वर्ष के अन्तिम दिन को धारित पूंजी के 

संबंध में । 
( ब ) फ्रांस : 
( i ) जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू होगा 

उसके परवर्ती वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन 
को अथवा उसके बाद शरू होने वाले कैलेण्डर वर्ष 
अथवा किमी लेखा अवधि में उवभत होने वाली 

प्राय के संबंध में ; 
( ii ) जिस कैलण्डर वर्ष में यह अभिसमय लाग होगा 

उसके परवर्ती फैलगार वर्ष के किसी कैलेण्डर वर्ष 
के प्रथम दिन को धारित पंजी के संबंध में । 


जिसके साक्ष्य में इसके लिए अपनी - अपनी सरकारों द्वारा 
विधिवत प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने इस अभिसमय पर 
हस्ताक्षरकिये । 


सन् एक हजार नौ सौ श्यानवे के नवे माम के उनतीसवें 
दिन को पेरिस में हिन्दी , फ्रेंच और अंग्रेजी भाषाओं में दो - दो 
प्रतियों में निष्पन्न किया गया , जिसके तीनों पाट समानतः 
प्रामाणिक हैं । 


2. प्राय पर करों के संबंध मे दोहरे कराधान के परिहार 
के लिए प्रारा गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की 
सरकार के बीच जिस करार पर 26 मार्च, 1969 को पेरिस 
में हस्ताक्षर किए गए थे वह समाप्त हो जाएगा और जैसे 
ही इस अभिसमय के तत्स्थानी उपबंध प्रभावी हो जाएंगे . 
उसके उपबंधों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा । 


मनटेक सिंह आहलुवालिया 
भारत राज्य की सरकार 
की ओर से 


हस्ता 
मांस गणराज्य की सरकार 

की ओरसे 


मोतोकोल 


अनुच्छेद - - 31 
समाप्ति 


प्राय और पंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान 
के परिहार के लिये मांस और भारत के बीच अभिसमय 
पर हस्ताक्षर करने समय , अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित 
उपबधों पर लहान हुए हैं कि इस अभिसमय के अभिन्न 
अंग होंगे : 


यह अभिसमय अनिश्चित काल सक लाग रहेगा । तथापि , 
दोनों संविदाकारी राज्यों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इम 
अभिसमय के लागू होने की तारीख से पांच धपों की अवधि 
की समाप्ति के पश्चात् प्रारम्भ होने वाले किसी भी फैलण्डर 
वर्ष के जन मास के 30वें दिन को अथवा उससे पहले राज 
नयिक माध्यमों से दूसरे संविदाकरी राज्य को इसकी समाप्ति 


1. इस अभिसमय के प्रपोजनार्थ, यह समझा जाता है कि 
जहां- जहां भी " राजनैतिक उप-प्रभाग शब्द पायेंगे उनका 
ताच भारत के रजनैतिक उप - प्रभाग से होगा । 


[ भाग II - 3 ( i ) | भारत का राजपत्र . अमाधारण 
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2. अनुच्छेद 7 (कारोबार संबंधी लाभ ) के पैरा 1 के कार्यान्वित किया गया है , पर केवल उस संविदाकारी राज्य 
संबध में , यह समझा जाता है कि यदि यनाईटेड किंगडम में कर लगेगा, जिम राज्य का वह उद्यम निवासी है । 
और जर्मन संघ गणराज्य के साथ किये गए भारत के दो 
नये कर अभिममयों , करारों अथवा प्रोतोकोलों में यह 
व्यवस्था है कि दुमरे संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी 

4. यह मामझा जाता है कि अन् छेद 7 के पैराग्राफ 2 के 
संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाने वाले किसी संविदा संबंध में , विदेश व्यापार अयथा ऋण के संबंध में करारों को 
कारी राज्य के किमी उद्यम के लाभों पर उस दूसरे विदा मम्पन्न किये जाने अथवा इस संबंध में मात्र हस्ताक्षर 
कारी राज्य में उनके उनने अंश पर कर लगाया जा सकता किये जाने के कारणों में किमी स्थायी संन्यापन को लाभों 
है जो उस स्थायी संस्थापन के कारण प्रत्यक्ष अथवा का होना नहीं समझा जायेगा । 
अप्रत्यक्ष रूप में उद्भूत हुए हों अथवा जो : ( क ) उस 
स्थायी संस्थापन के माध्यम से बेचे जाने वाले एक - समान 
अथवा उममे मिलते जुलते किस्म के माल अथवा पण्य 

5. जिल संविदाकागे राज्य में कोई स्थायी संस्थापन 
वस्तुओं की उम दुमरे मंविदाकारी राज्य में बिको के स्थित है, यदि उन राजा के कानूनों के अनुमार अनुच्छेद 
कारण हु : हो ; अथवा ( ग्व ) उम स्थायी संस्थापन के माध्यम 7 के पैराग्राफ 3 के उप-पैरा ( क ) के उपबंधों के अनुरूप 
से उम अन्य राज्य में चलाये गए एक - समान अथवा उसमे कार्यपालक और सामान्य प्रगामनिक वर्गों पर प्रतिबंध 
मिलते -जलते कारोबार संबंधी अन्य कार्यकलापों के कारण 

लगाया जाता हो जिन्हें ऐसे स्थायी संस्थापन के लाभों 
हुए हो , तो ऐसे उपबंध उसी सीमा तक लाग होंगे , जिम 

के निर्धारण के लिये कटौती की अनुमति दी जा सकती , ऐसे 
मीमा तक मौज़दा अभिममय में व्यवस्था की गई है और 

माम ने में यह समझा जाता है कि ऐसे स्थायी संस्थापन के 
ये भी उस तारीख में प्रवत होंगे जो भारत और युनाइटेड लाभों का निर्धारण करते समय से कार्यपालक तथा मामान्य 
किंगडम और जर्मन मंघ गणराज्य के बीच निष्पन्न होने 

प्रशासनिक खों के संबंध में कटौती उस सीमा मे कम 
वाले उन दो अभिममयो , कगगें अथवा प्रोतोफोलों की 

नहीं होगी , जो इस अभिनमय पहनाक्षर होने की तारीख 
बाद को तारीख होगी । यह समझा जाता है कि इस 

को भारतीय आयकर अधिनियम के अध्यधीन अनुमन्य है । 
मौजूदा अभिसमय पर केवल वे ही उपबंध लागू होंगे जो 
भारत और यूनाइटेड किंगडम एवं जर्मन संघ गणराज्य 
के बीच हुए दोनों नये अभिममयों , करागे अथवा प्रोतोकोलों 

6. जहाँ स्रोत पर लगाये गये कर की राशि अनुच्छेद 
में शामिल हों । 

11, 12 अथवा 13 के उपबंधों के अध्यधीन प्रभार्य कर 
की राशि में अधिक हो , उस स्थिति में कर की अतिरिक्त 
राशि की वापस अदायगी के लिये यावदन - पत्र उम 

संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के पाम , जिसमें 
3. अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 1 और 2 के संबंध में , इम कर को लगाया गया हो , कर लगाये जाने वाले कैलेंडर 
जहां दोनों मंविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य का वर्ष की समाप्ति के परवात तीन वर्षों को अबधि के भीतर 
उद्यम दूसरे राज्य में वहां स्थित किमी स्थायी संस्थापन प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये । 
की मार्फन माल अथवा पण्य वपओं की बिक्री करता 
है अथवा व्यापार करता है , इस स्थिति में उस स्थायी 
संस्थापन के लाभों का निर्धारण उस उद्यम द्वारा प्राप्त की 

7. अनुच्छेद 11 ( लाभांग ) , 12 ( ब्याज ) और 13 
गई कुल राशि के आधार पर नहीं किया जायेगा बल्कि ( गयल्टियां , तकनी को मेवाओं के लिये फोम और उपस्कर 
उन लाभों का निर्धारण उस पारिश्रमिक के आधार पर के इस्तेमाल के लिये श्रदायगियां ) के संबंध में , यदि भारत 
किया जायेगा जो स्थायी संस्थापन की ऐसी बिक्री अथवा और ओ . ई . सी . डी . को सदम्पना वाने किमो अन्य देश 
व्यापार में संबंधित वास्तविक कार्यकलापों के कारण उत्पन्न के बीच 1 - 9 - 1989 के बाद हस्ताक्षरित कोई अभिनमय 
हा है । विशेषतः सर्वेक्षण, सप्लाई , औद्योगिक, वाणिज्यिक करार , अथवा प्रोतोकोल के तहत , भारत अमः कराधान 
अथवा वैज्ञानिक उपस्करों अथवा परिसरों की स्थापना अथवा को लाभांशों , व्याज , रायल्टियों, तकनीकी मेवाओं के लिये 
निर्माण अथवा सार्वजनिक कार्यों के लिए ठेकों के मामले फीस अथवा उपस्कर के इस्तेमाल के लिये प्रदायगियों के संबंध में 
में , जब कि उद्यम का अपना स्थायी संम्यान हो , ऐसे स्रोत पर किसी कम दर तक अथवा किसो ऐसी सीमा तक 
स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण ठेके को मूल राशि जो उस दर अथवा सीमा से अधिक मीमित हो अथवा 
के अनमार नहीं किया जाता बल्कि ठेके के उम भाग जिसको प्राय की उन मदों के संबंध में इम अभिसमय में 
के आधार पर किया जाएगा, जिसे स्थायी स्थापन द्वारा घ्यवस्था की गई है , तो प्राय की उस मों के संबंध में 
मंविदाकारी राज्य में प्रभावी रूप में सम्पन्न किया गया हो उम अभिसमय , करार अथवा प्रोसोकोन में यया - उपबंधित 
जिम राज्य में स्थायी स्थापन स्थित है । टेके के उम भाग वही दर अथवा सीमा म अभिमभय के तहत भो लाग् 
में संबंधित लाभों, जिसे उद्यम के प्रधान कार्यालय द्वारा होगी और ये उस समय तारीख में लागू होंगे जिम तारीख 
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से मौजदा अभिगमय अथवा रांगत भारतीय अभिनमय , करार ध्यक्ति , भागीदारी अथवा संस्था जो किसी मंविदाकारी 
अथवा प्रोतोकाल में से जो मबसे बाद में प्रवृत्त होगा । 

राज्य के नियासी हों , को ऐसी ही परिस्थितियों में एक 

व्यष्टि , विधिक व्यक्ति , भागीदार अथवा संस्था नहीं माना 
8. यह समझा जाता है कि जो कर इस अभिममय के 

जायेगा जो अन्य संविदाकारी राज्य का निवासी हो । यह 
विषय है अथवा जो उन करों के संबंध में लगाये गये 

उन मामलों में भी लाग होगा , जहां ध्यष्टि , विधिक 
किसी अर्थ- दण्ड को निरूपित करते हैं , उन करों के संबंध में 

व्यक्ति , भागीदारी अथवा संस्था , अनुच्छेद 3 ( सामान्य परि 
हुई किसी चुक अथवा भूल के मिलसिले में संदेय किसी 

भाषाएं ) के पैराग्राफ 1. को लाग कर रहे हों , जिन्हें 
भी रकम को अन च्छेद 12 (ब्याज ) के प्रयोजनार्थ ब्याज 

उस संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिक माना जायेगा, जिसके वे 
नहीं समझा जाता है और उसे अनच्छेद 25 ( दोहरे कराधान 

निवासी हों । 
का अपाकरण ) के प्रयोजनार्थ नहीं समझा जाता है । 

13 अनुच्छेद 25 ( दोहरे कराधान का प्रपाकरण ) के 
9. अनुच्छेद 13 ( गयल्टियां, तकनीकी सेवाओं के संबंध में , यह समझा जाता है कि उप -पैरा 2 ( क ) (II ) के 
लिये फीस एवं उपस्कर के इस्तेमाल के लिये प्रदायगियां ) प्रयोजनार्थ , वह प्राय जिसे भारत में पूर्णतः अथवा अंशतः 
के संबंध में , इस अनुच्छेद के पैरा- 2 के उपबन्धों के होते हुए छूट प्राप्त है, उसे भारत में कराधेय श्राय के रूप में भी 
भी , फ्रांस में उदभूत तथा भारत के किसी निवासी को समझा जायेगा । 
प्रदत्त रायल्टियों , तकनीकी सेवाओं के लिये फीस और 

मन एक हजार नौसौ व्यानव के नवें मास के उन्नीसव दिन 
उपस्कर के इस्तेमाल के लिये अदायगियों पर फ्रांस में को पेरिस में हिन्दी , फ्रेंच और अंग्रेजी भाषाओं में दो - दो 
कर नहीं लगेगा । 

प्रतियों में निष्पन्न किया गया , जिसके तीनों पाठ समानतः 

प्रामाणिक हैं । 
10. यह समझा जाता है कि यदि भारत ऐसी 
कोई लेबी लगाता है जो अनुच्छेद 2 में उल्लिखित नहीं 

भारत गणराज्य की 
है , जैसे अनचाछेद 13 में उल्लिखित अदायगियों पर अनुसंधान 

मरकार की ओर से 
तथा विकास उपकर और यदि भारत और ओ . ई . सो . 
डी . की सदस्यता वाले किसी अन्य देश के बीच किसी 

फ्रांस गणराज्य की 
अभिसमय अथवा करार अथवा प्रोतोकोन के तहत इस 

मरकार की ओर से 
अभिसमय के हस्ताक्षर के बाद कोई लेवो लगाता है तो 

MINISTRY OF FINANCE 
भारत को , पूर्णम्पेण अथवा प्रांशिक रूप मे , लेवी की दर 

DEPARTMENT OF REVENVE 
अथवा सीमा को कम करते हुए प्रत्यक्षतः अथवा 

(Foreign Tax Division ) 
पूर्णतः अथवा अशत: लेवी विषयक इम अभिनमय के 

NOTIFICATION 
अनुच्छेद 13 में यथा - उल्लिखित प्रदायगियों पर प्रश्नगन 

New Delhi, the 7th September, 1994 
अभिसमय , करार अथवा प्रोतोकोल के तहत अन मत भारतीय 

( INCOME- TAX ) 
कर की दर अथवा सीमा को कम करते हुए अप्रत्यक्षतः ऐसी 

G . S. R . 681 ( E). - Whereas the annexed Conven 

tion between the Government of the Republic of 
लेवी में राहत प्रदान करनी चाहिए , तदनन्तर जिम तारीख 

India and the Government of the French Republic 
से संगत भारतीय अभिनमय , करार अथवा प्रोतोकोल 

for the avoidance of double taxation and the preven 
प्रवृत्त होता है उम तारीख से उस अभिममय , करार 

tion of fiscal evasion with respect to taxes on income 
अथवा प्रोतोफोन म यथा - उपबंधित एमी राहतें इम and on capital has come into force on the 1st day of 
अभिसमय के तहत भी लागू होंगी । 

August , 1994 on the notification by boththe Contract 

ing States to each other of the completion of the 
11. जहां तक अनुच्छेद 16 ( पराश्रित व्यक्तिगत सेवायें ) 

procedures requirod under their law for bringing into 
के संबंध में , यह ममझा जाता है कि इस अनुच्छेद के force of the said Convention in accordance with para . 
उपबंध , दूसरे संविदाकारी गज्य की किसी निवासी कंपनी के graph 1 of Article 30 of the sajd Convention; 
किसी उच्च स्तर की प्रबंधकीय हैसियत से किमी अधिकारी 

2. Now , therefore, in exercise of the powers con 
के रूप में जमकी अपनी हैमियन के अन्तर्गत किसी संविदाकारी ferred by section 90 of the Income-tax Act , 1961 ( 43 
राज्य के किसी निवामी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक पर लाग 

of 1961 ), section 24A of the Companies ( Profits ) 
होंगे । यह स्पष्ट है कि इस दुमरे संविदाकारी राज्य के 

Sur -tax Act, 1964 ( 7 of 1964 ) and 44A of the Wealth 

tax Act, 1957 (27 of 1957 ), the Central Government 
किसी निवासी में देय पारिश्रमिक के संबंध में अनुच्छेद 

hereby directs that all the provisions of the said 
18 के पैरा 2 के उपबंध लाग नहीं होंग । 

Convention shall be given effect to in the Union of 

India . 
12. जहां तक अनुच्छेद 26 के पैरा 1 के लागू होने 

[ F. No. 501 /16/ 80 FTD] 
का सबध है , यह गाभा जाना है कि कोई व्यष्टि , विधिक 

V . B. SRINIVASAN, Jt . Secy. 
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ANNEXURE 

notify each other of any substantial changes which 
CONVENTION 

are made in their respective taxation laws. 
between 

Article 3 
the Government of the Republic of India 

GENERAL DEFINITIONS 
and 

1. In this Convention , unless the context other 
the Government of the French Republic 

wise requires : 
for the avoidance of double taxation and the preven 

( a ) the lerin " India " ineans the territory of India 
tion of fiscal evasion with respect to taxes on income and includes the territorial sea and air space above 
and on capital. 

it, as well as any other maritime zone in which India , 
The Governnient of the Republic of India and the 

according to the Indian law , has sovereign rights, 
Government of the French Republic , 

other rights and jurisdictions in uccordance with 

international law ; 
desiring to conclude a Convention for the 

(b ) the term " France " means the European and 
avoidance of double taxation and the prevention of 

overseas departments of the French Republic includ 
fiscal evasion with respect to taxes on income and on 
capital ; 

ing the torritorial sea and the air space above it as 

well as the areas within which , in accordance with 
Have agreed as follow : 

International law , the French Republic has soverign 
Article 1 

rights for the purposc of exploring and exploiting the 

natural resources of the sea -bed and its sub -soil and 
PERSONAL SCOPE 

of the super jacent waters ; 
This Convention shall apply to persons who are 

(c) the terms " a Contracting Stato " and " the other 
residents of one or both of the Contracting States. Contracting State " mean India or France as the 

context requires ; 
Article 2 
TAXES COVERED 

(d ) the term “ person " includes an individual, a 

company and any other entity which is treated as 
1 . The taxes to which this Convention shall apply a taxable unit under the taxation laws in force in the 
are : 

respective Contracting States ; 
(a ) in India 

(c ) the term " company " means any body corpo 
(i) the income-tax including any surcharge rate or any entity which is treated as a company or 
thereon ; 

body corporate under the taxation laws in force in the 
(ii ) the surtax ; and 

respective Contracting States ; 
(iii ) the wealth -tax , 

(f) the terms " enterprise of a Contracting State " 
(hereinafter referred to as " Indian tax ) 

and " enterprise of the other Contracting State ” mean 
( b ) in France : 

respectively an enterprise carricd on by al resident of 

a Contracting State and an enterprise carried on by a 
( i) the income -tax ( 1 impot sur le revenu ) 

resident of the other Contracting State ; 
including any withholding tax , pre-payment 
(precomptc ) or advance payment with respect 

(g ) the term " competent authority " means in the 

case of India , the Central Government in the Ministry 
thercto ; 

of Finance (Department of Revenue ) or their autho 
( ii ) the corporation tax (l impot sur les soietes) 

rised representative ; and in th : case of Frince , the 
including any withholding tax, pre -payment Minister in charge of the Budget or his authorised 
(precomptę ) or advance paynıcnt with respect 

representative ; 
thereto ; and 

(h ) the term “ national" means any individual 
(iii) the wealth -tax ( l impot de solidarite sur la 

possessing the nationalily of a Contracting State 
fortune ) 

and any legal person , partuership or association 
(hereinafter referred to as " French tax " ). 

deriving its status from the laws in force in that Con 

tracting State ; 
2 . The Convention shall also apply to any identical 
or substantially similar taxes which are imposed by 

(i) the term " international traffic " means any 
either Contracting State after 1hc - date of signature transport by a ship or aircraft operated by an enter 
of the present Convention in addition to , or in place prise of a Contracting State , except when the ship or 
of , the taxes referred to in paragraph 1 . The com aircralt is operated solely between place, in the other 
petent authorities of the Contracting States shall Contracting State ; 
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(i) the terin " fiscal year " in rcation to Indian tax 

Article 5 
means “ previous year" as defined in the Income-tax 

PERMANENT ESTABLISHMENT 
Act, 1951 (43 of 1961) and in relation to French 

1. For the purpose of this Convention , the terni 
Income-lax mans calendar year ; 

" permanent establishment” means a fixed place of 
( k ) the term " tax" means Indian tax or French tax business through which the business of an enterprise 
as the context requires. 

is wholly or partly carried on . 
2 . As regard the application of the Convention by a 

2 . The term “ permanent establishment " includes 
Contracting State , aty term not defined thcrein shall , especially : 
unless the context otherwise requires , have the mean 

(a ) a place of management ; 
ing which it has under the law of that Contracting 
State concerning the taxe ; to which the Convention 

(b ) a branch 
applics , 

(c ) an office ; 

(d ) a factory ; 
Article 4 

(e ) a workshop ; 
RESIDENT 

(f) a mine, an oil , or gas well, at quarry or any 

other place of extraction of natural resources ; 
1. For the purpose , of this Convention , the term 
" resident of a Contracting State " means any person 

(g ) a wirehouse in relation to a person providing 
who , under the laws of that Contracting State, is 

storage facilities for others ; 
liable to tax therein by reason of his domicile , resi 

(1 ) a premises used as a sales outlet ; 
dence , place of management or any other criterion of 

(i) an installation or structure used for the 
a similar nature . 

exploration of natural resources provided 
2 . Where by reason of the provisions of paragraph 

that the activities continue for more than 
1, an individual is a resident of both Contracting 

183 days , 
States , then his status shall be determined as follows : 

3. A building site or construction , installation or 
(a ) he shall be deemed to be a resident of the assembly project constitutes a permanent establish 

Contracting State in which he has a perma ment only where such site or project continues for a 
nent home available to him ; if he has a period of more than six months. 
permanent home available to him in both 

4 . Notwithstanding the preceding provisions of 
Contracting States, he shall be deemed to be 

this Article , the term " permanent establishment " 
a resident of the Contracting State with which 

shall be deemed not to include : 
his personal and economic relations are 
closer (centre of vital interests) ; 

(a ) the use of facilities solely for the purpose of 

storage or display of goods or merchandise 
(b ) iſ the Contracting State in which he has his 

belonging to the enterprise ; 
centre of vital interest cannot be determined , 
or if he has not a permanent home available 

(b ) the maintenance of a stock of goods or 
to him in cither Contracting Statc , he shall be 

merchandise belonging to the enterprise 
dcenied to be a resident of the Contracting 

solely for the purpose of storage or display ; 
State in which he has an habitual abode ; 

( c ) the inaintenance of a stock of goods or 
(c ) if he lias an habitual bode in both Contract 

mçrchandise belonging to the enterprise 
ing States or in neither of them , he shall he 

solely for the purpose of processing by 
deemed to be resident of the Contracting 

another enterprise ; 
State of which he is a national; 

( d ) the maintenance of a fixed place of business 
(d ) if he is a national of both Contracting States 

solely for the purpose of purchasing goods 
or of neither of them , the competent autho 

or merchandisc or of collecting information , 
rities of the Contracting States shall settle the 

for the enterprise ; 
question by mutual agreement. 

( e ) the maintenance of a fixed place of business 
3 . Where by rçason of the provisions of paragraph 

solely for the purpose of advertising, for the 
1, at person , other than an individual is a resident 

supply of information , for scientific research , 
of both Contracting States, then it shall be deemed to 

or for other activities which have a prepara 
be a resident of the Contracting State in which its 

tory or auxiliary character , for the enter 
place of effective manageinent is situated . 

prise ; 
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(1) the maintenance of a fixed place of business Contracting State may be taxed in that other Con 

solely for any combination of activities tracting State. 
mentioned in sub - paragraphs (a ) tv (e ), 
provided that the overall activity of the fixed 

2 . The term " iminovable property " shall have 
place of business resulting from this com 

thç meaning which it has under the law of the Con 
bination is of preparatory or auxiliary 

tracting State in which the property in question is 
character . 

situated . The term shall in any case include pro 

perty accessory to iminovable property , rights to 
5 . Notwithstanding the provisions of paragraphs 

which the provisions of general law respecting land 
1 and 2 , where a person other than an agent of an 

ed property apply , usufruct of immovablc property 
independent status to whom paragraph 6 applies is 

and rights to variable or fixed payments as con 
acting in one of the Contracting States on behalf of 

sideration for the working of, or the right to work , 
an enterprise of the other Contracting State , that 

mineral deposits , sources and other natural resource 
enterprise shall be deemed to have a permanent estab 

Ships, boats and aircraft shall not be regarded as 
lishment in the first-mentioned Contracting State , 

immovable property . 
if : 
(a ) he has and habitually exercises in that Con 

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply 
tracting State an authority to conclude con 

to income derived from the direct use , letting , or use 
tracts on behalf of the enterprise , unless, his 

in any other form of immovable property . 
activities are limited to the purchase of 

4 . The provisions of paragraphs 1 and 3 shall 
gods or merchandise for the enterprise ; or 

also apply to the income from immovable property 
(b ) he has no such authority , but habitually of an enterprise and to income from immovable pro 

maintains in the first mentioned Contracting perty used for the performance of independent per 
State il stock of goods or merchandise from sonal services. 
which he regularly delivers goods or mer 
chandise on behalf of the enterprise . 

Article 7 
6 . An enterprise of one of the Contracting States 

BUSINESS PROFITS 
shall not be deemed to have a permanent establish 
ment in the other Contracting State merely because 
it carries on business in that other Contracting State 

1. The profits of an enterprise of one of the Con 
through a broker, general commission agent or any tracting States shall be taxable only in that Con 
other agent of an independent status, provided that tracting State unl:ss the enterprise carries on business 
such persons are acting in the ordinary course of their in the other Contracting State through a permanant 
business. However, when the activities of such an establishment situated therein . If the enterprise 
agent are devoted wholly or almost wholly on behalf carries on business as aforesaid the profit of the 
of that enterprise , he will not be considered an agent enterprise may be taxed in the other Contracting State 
of an independent status within the meaning of this but only so much of them as is attributable to that 
paragraph if it is shown that the transactions between permanent establishment, 
the agent and the enterprise were not made under at 
arm s length conditions. 

2. Subject to the provisions of paragraph 3 , where 

an enterprise of one of the Contracting States carries 
7 . The fact that a company which is a resident of 

on business in the other Contracting State through 
one of the Contracting States controls or is con 

a permanent establishment situated therein , thero 
trolled by a company, which is a resident of the other 

shall in each Contracting State be attributed that 
Contracting State , or which carrics on business in 

permanent establishment the profits which it might 
that other contracting State ( whether through a 

be expected to inake if it werca distinct and separate 
permanent establishment or otherwise ), shall not of 

enterprisc engaged in the same or similar activities 
itself constitute either company a permanent estab 

under the same or similar conditions and dealing 
lishment of the other. 

wholly independently with the enterprise of which 

it is a permanent establishment. In any case where 
Article 6 

the correct amount of profits attributable to a per 

manent establishment is incapable of determination 
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY or the determination thereof prescnts exceptional 

difficulties , the profits attributable to the permanent 
1. Inconic derived by a resident of a Contracting establishment inay be estimated on the basis of an 
State from immovable property ( including income apportionment of the total profits of the enterprise 
from agriculture or forestry ) situated in the other to its various parts , provided , however, that the 
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result shall be in accordance with the principles con 

5 . For the purpose of the preceding paragraphs, the 
tained in this Article . 

profits to be attributed to the permanent establishment 

shall be determined by the same method ycar by year 
3(a ). In determining the profits of a permanent unless there is good and sufficient reason to the 
establishment, there shall be allowed as deductions contrary . 
expenses which are incurred for the purposes of the 
permanent establishment, including cxecutive and 

6 . Wbere profits include items of income which 
general administrative expenses so incurred , whether 

are dealt with separately in other Articles of this 
in the Contracting State in which the permanent 

Convention , then the provisions of those Articles 
establishment is situated or elsewere, in accordance 

shall not be affected by the provisions of this Article . 
with the provisions of and subject to the limitations 
of the taxation laws of that Contracting State. Provi 

Article 8 
ded that where the law of the Contracting State in 

AIR TRANSPORT 
which the permanent establishment is situated imposes 

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting 
a restriction on the amount of the executive and 

State from the operation of aircraft in international 
general administrative expenses which may be allowed , 

traffic shall be taxable only in that Contracting State . 
and that restriction is relaxed or overridden by any 
Convention , Agreement or Protocol signed after 

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply 
1- 1-1990 between that Contracting State and a third to profits from the participation in a pool, a joint 
State which is a member of the OECD , the competent business or an international operating agency . 
authority of that Contracting State shall notify thç 
competent authority of the other Contracting State 

3. For the purpose of this article, interest or funds 
of the terms of the corresponding paragraph in the 

connected with the operation of aircraft in internatio 
Convention , Agrecinent or Protocol with that third 

nal traffic shall be regarded as profits derived from 
State imn cdiately after the entry into force of that 

the operation of such aircraft, and the provisions of 
Convention , Agreement or Protocol and , if the com 

article 12 shall not apply in relation to such interest. 
petent authority of the other Contracting State so 

4 . The term " operation of aircraft" shall mean 
requests, the provisions of that paragraph shall apply 

business of transportation by air of passengers, mail , 
under this Convention from that entry into force. 

livestock or goods carried on by the owners or lessees 
(b ) However, no such deduction shall be allowed 

or charterers of aircraft, including the sale of tickets 

for such transportation on behalf of other enter 
in respect of amounts, if any, paid ( otherwise than 

prises , the incidental lease of aircraft and any other 
towards reimbursement of actual expenses) by the 
permanent establishment to the head office of the 

activity directly connected with such transportation , 
enterprise or any of its other offices, by way of 
royalties, fees or other similar payments in return for 

Article 9 
the use of patents or other rights, or by way of com 

SHIPPING 
mission for specific services performed or for manage 

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting 
ment, or, except in the case of a banking enterprise, 

State from the operation of ships in international 
by way of interest on moneys lent to the per 
manent establishment. Likewise, no account 

traffic sliall be taxable only in that Contracting 

State . 
shall be taken , in the determination of the profits of a 
permanent establishment, for amounts charged 

2 . Notwithstanding the provisions of paragraph 
(otherwise than towards reimbursement of actual 1, such profits may be taxed in the other Contracting 
cxpenses ), by the permanent establishment to the State from which they are derived provided that the 
head office of the enterprise or any of its other offices, tax so charged shall not exceed ; 
by way of royalties, ſecs or other similar payments 

( a ) during the first five fiscal years after the 
in return for the use of patents or other rights , or by 

entry into force of this Convention , 50 per 
way of commission for specific services performed or 

cent, and 
for management, or, except in the case of a banking 

(d ) during the subsequent five fiscal years, 25 per 
enterprise , by way of interest on moneys lent to the 

cent, of the tax otherwise imposed by the 
head office of the enterprise or any of its other offices . 

internal law of that Contracting State , Subsc 

quently , only the provisions of paragraph 1 
4 . No profits shall be attributed to a permanent 

shall be applicable . 
establishment hy reason of the mere purchase by that 
permament establishment of goods or merchandise 

3. The provisions of paragraph 1 and 2 shall also 
for the enterprise . 

apply to profits from the participation in a pool, a 
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joint business or un international operating agency 

tax credit ( avoir fiscal) subject to the deduction of 
engaged in the operation of ships. 

tax as provided for under paragraph 2 of this article. 
4 . For the purposes of this article interest arising 

( h ) The provisions of sub -paragraph 
on funds connected with the operation of ships in 
international traffic shall be regarded as profits 

( a ) of this paragjaph shall apply only to a resident 
derived from thc operation of such ships, and the 

of India who is 
provisions of article 12 shall not apply in relation to 
such interest. 

(i) an individual; or 

(ii) il compiny which holds directly or indirectly 
Article 10 

less than 10 per cent of the capital of the 
ASSOCIATED ENTERPRISES 

French company paying the dividends. 
Where : 

(c ) The provisions of sub - paragraph (a ) of this 
(a ) an enterprise of a Contracting State partici paragraph shall not apply if the receipient of the 

pates directly or indirectly in the management, payınent from the French Treasury provided for in 
control or «apital of an enterprise of the sbb -paragraph (a ) of this paisgraph is not subject 

to Indian tax in respect of the payment . 
other contracting State of 


(d ) Payments from the French Treasury provided 
for under sub -paragraph (a ) of th is paragraph shall 
be deemed to be dividend for the purpose of this 
Convention 


(b ) the same persons participate directly or 
indirectly in the management, control or capital 
of an enterprise of a Contracting State and an 

enterprise of the other Contracting State 
and in other case conditions are made or imposed 
between the two enterprises in their commercial or 
financial relations which differ from these which 
would be made between independent enterprises , 
then any profits which wold , but for those condi 
tions, have accrued to one of the enterprises but hy 
reason of thosc conditions have not so accrued , may 
be included in the profits of that enterprise and taxed 
accordingly . 


4 . When the prepayment ( precomp te ) is levied in 
respect of dividends paid by a company which is a 
resident of France to a resident of India wl.o is not 
entitled to the payment from the Ficnch Treasury 
referred to in paragraph 3 of this article with respect 
to such dividends , such resident shall be entitled to the 
refund of that prepayment, subject to the deduction 
of the withholding tax with respect to the refunded 
amount in accordance with paragraph 2 of this article . 


Article 11 
DIVIDENDS 


1 . Dividends paid by a company which is resident 
of a Contracting State to a resident of the other 
Contracting State may be taxed in that other Con 
tracting State . 


5. As used in this article the term " dividends " 
means income froin shares or other rights , not being 
debt-claims participating in profits, as well as income 
from other corporate rights treated in the same 
mann r as income from shares by the taxation laws 
of the Contracting States of which the company 
making the distribution is a resident and any other 
item ( other than interest which falls within the provi 
sions ofarticle 12) treated as a dividend or distribution 
under that law . 


2 . However , such dividendsmay also be taxed in 
the Contracting State of which thecompany paying the 
dividends is a resident and according to the laws of 
that Contracting State , but if the recipient is the 
beneficial owner of the dividends the tax so charged 
shall not exceed 15 per cent of the gross amount of 
the dividends, 


This paragraph shall notaffect the taxation of the 
company in respect of the profits out of which the 
dividends are paid . 


6 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not 
apply if the beneficial owner of the dividends , being a 
resident of a Contracting St:ite , carrics on business in 
the other Contracting State of which the company 
paying the dividends is a resident , through a perma 
nont establishment situated therein or perfcims in 
that other Contracting State independent personal 
services from a fixed base situated therein , and the 
holding in respect of which the dividends are paid is 
eflectively connected with such permanent establish 
ment of fixed base . In such case , the provisions of 
article 7, or article 15 , as the case may be shall apply. 


3 . (a ) A resident of India who receives dividends 
from a company which is a resident of France which , 
if received by a resident of France , would entitle such 
resident to a tax credit (avoir fiscal ), shall be entitled 
from the French Treasury lu a payment equal to such 
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7. Where a company which is a resident of a 

( ) in the case of France , the Banque Francaise 
Contracting State derives profits or income from the 

du Commerce , Exterius, or the Compagnie 
other Contracting State, that other Contracting State 

Francaise d Assurance pour le Commerce 
may not impose any tax on the dividends paid by the 

Exterieur (COAFACE ) ; 
company except in so far as such dividends are paid 

( ii) in the case of India , the Export-Import Lankof 
to a resident of that other Contracting State or in so 

India ; 
far as the holding in respect of which the dividends 

( iv ) any instituticn of the other Contacting State 
are paid is eflectively connected with a permanent 
establishment or a fixed base situated in that other 

in charge of the public financing of external 

trade. 
Contracting State, nor subject the company s un 
distributed profits to a tax on the company s undis 

4 . The term “ interest" as used in this article means 
tributed profils , even if the dividends paid or the 1111 income from debt telaimsof every kind ,whether or not 
distributed profits consist wholly or partly of profits secured by mortgage and whether or not carrying a 
or income arising in such other Contracting State : 

right to participate in the debitor s picfits, and in 

particular , income from government securities and 
Article 12 

income from bonds or debentures, including premiums 
INTEREST 

and prizes attaching to such securities, bonds or 

debentures. Penally charges for late payment shall 
I. Interest arising in a Contracting State and not be regarded as interest for the purpose of this 
paid to a resident of the other Contracting State may article . 
be taxed in that other Contrating State . 

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall 
2 . However such interest may also be taxed in the 

not apply if the beneficial owner of the intçrest , 
Contracting State in wh ch it arises and according to 

being a resident of a Contracting State ., carres on 
the laws of that State, but f the recip cnt is thebenc 

business in the other Contracting State in which the 
ficial owner of the interest, the tax so charged shall 

interest ur ses, through a permanent cstablishment 
not exceed : 

situated therein , or performs in that other Contracting 
( a ) 10 per cent of the gross amount of the interest 

State independent personal services from a fixed base 
on loans made or guaranteed by a bank or 

situated therein , and the debit- claim in respect of 
other financial institution varying on bona 

which the interest is paid is effectively connected with 
fide banking or financing businets or by an 

such permanent establishment or fixed base . In 
enterprise which holds directly or indirectly 

such case , the provisions of article 7 or article 15 , as 
at least 10 per cent of the capital of the 

the casc may be , shall apply. 
company paying the interest : 

6 . Interest shall be deemed to arise in a Contrac 
(b ) 15 per cent of the gross amount of the interest ting State when the payer is that Contracting State 
in all other casis . 

itself, a political sub -division , a local authority or a 
3 Notwithstanding the provisions of paragiaph 2 : 

resident of that Contracting State . Where , however, 

tho person paying the interest, whether he is a resident 
( a ) interest arising in a Contracting State shall be of a Contracting State or not, has in a Contract ng 
exempt from tax in that Contracting State provided State a permanent establishment or a fixed basse in 
it is derived and beneficially owned by : 

connection with which the indebtedness on which 
(i) the Government, a political sub-division or 

the interest is paid was incurred , and such interest is 
local authority of the other Contracting 

borne by such permanent establishment or fixed base , 
State ; or 

then such interest shall be deemed to arise in the 

Contracting State in which the permanent establish 
( ii ) the " Reserve Bank of India " in the case of 

ment or fixed base is situated. 
India and the " Banque de France " in the 
case of France ; or 

7. Where , by reason of a spec al relationship 
( iii) any other ipstitution as may be agreed from 

between the payer and the beneficialowner or between 
time to time between the competent authori 

both of them and some other person , the amount of 
ties of the Contracting States ; 

the interest , having regard to the debt-claim for 

which it is paid , exceeds the amount which would 
( b ) interest arising in a Contracting State shall be have been agreed upon by the payer and the beneficial 
exempt from tax in that Contracting State if it is 

owner in the absence of such rclat onship , the provi 
benoficially owned by a resident of the other Contrac sions of this article shall apply to the last mont oncd 
ling State and is derived in connection with a loan amount . In such case , the excess part of the pay 
or credit extended or endorsed by : 

ments shall remain taxable according to the laws of 
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cach Contracting State, due regard being had to the 

nent establishment or fixed base . In such case the 
other provisions of this Convention . 

provisions of Article 7 or Article 15 , as the case may 

be , shall apply . 
Article 13 

7. Royalties, fees or technicalservices or payments 

for the use of equipment shall be deelned to arise in a 
ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL 

contracting State when the payer is that Contracting 
SERVICES AND PAYMENTS FOR THE USE 

Statc itself , a political sub -division , a local authority or 
OF EQUIPMENT 

a resident of that Contracting State . Where however 
1. Royalties, fees for technical services and pay the person paying the royalties , fees for technical 
ments for the use of equipment arising in a Contrac services or the payments for the use of equipment, 
ting State and paid to a resident of the other Contrac whether he is a resident of a Contracting State or not 
ting State may be taxed in that other Contracting has in a Contracting State a permanent establishinent 
State . 

or a fixed base in connection with wb ch the contract 

under which the royalties , fces for technical services or 
2 . However, such royalties. fees and payments 

the payments for the use of equipment are paid was 
may also be taxcd in the Contracting State in wh ch 

concluded , and such royalties, fees for technical 
they arise and according to the laws of that 

services or payments for the use of equipment are 
Contracting State , but,if the recipeint is the beneficial 

borne by such perinanent establishment or fixed base , 
owner of these categories of incomethe tax so charged 

then such royalties, fees for technical services or pay 
shall not excced 20 per cent of the gross amount of 

ments or the use of equipment shall be deeined to 
such royalties, fccs and payments . 

arisc in the Contracting State in which the permanent 

cztablishment or fixed base is situated , 
3. The term " royalties " as used in th s article 
means payments of any kind received as a considera 

8 . Where , by reason of a special relat onship bet 
tion for the use of , or the right to use, any copyright ween the payer and the beneficial owner or between 
of literary , artistic or scientific work including cinema 

both ofthem and some other person , the amount ofthe 
tograph films, or films or tapes used for radio or royalties, fees for technical services or the payments 
television broadcasting, any patent, trade mark , for the usc ofequipment, having regard to the royalties, 
design or model, plan , secret formula o piccess, technical services or the use of equipment for wnich 
or for information concerning industrial, commercial they are paid , exceeds the amount which would have 
or scientific experience . 

been agreed upon by the payer and the bencficialowern 

in the absence of such relationship , the provisions of 
4 . The term " fees for technical services " as used in this Article shall apply only to the last-mentioned 
this Article means payments of any kind to any person , amount. In such case , the excess part of the payment 
other than payments to an employee of the person shall rçınain taxable according to the laws of each 
making the payments and to any individual for inde Contracting State , due regaid being had to the cther 
pendent personal services mentioned in Article 15, provision of this Convention . 
in consideration for services of a manager al, technical 
or consultancy nature . 

Article 14 

CAPITAL GAINS 
5 . The term " payments for the use of equipment " 

1. Gains derived by a resident of a Contracting 
as used in this Article incans payments of any kind 
received as a considerat on for the usc of, crine righ 

Slate from the alienationi cf 11110v blt picperty , 
to use , indusitral, conmcrcial or scientific cquisnient . 

referred to in article 6 , and situated in the other 

Contracting State may be taxed in that other Contrac 
6 . The provisions of paragraph 1 and 2 shall no 

ting State . 
apply if the beneficial owner of the royalties, fees for 

2 . Gains from the alienation of movable property 
technicalxcrvices or the payments for the use of ouuip forming part of the business property of a permanent 
ment being a resident of a Contratiny State, carries on establishment which an enterprise of a Contra ting 
business in the other Contracting State in which the State has in the other Contracting State or of inovable 
royalties , fces for the technical services or the payments property pertaining to a fixed base available to a 
for the use of equipment arises, through a permanent resident of a Contracting State in the other Contrac 
establishment situated therein , or performs in that ting State for the purpose of performing independent 
other Contracting State independent personal services personal services, including such gains from the 
from a fixed base situated therein , and the royalities , alienation of such a permanent establishment (alone 
fees for technical services or the payments or the use of or together with the whole enterprise ) or of such fixed 

equipment are effectively connected with such perma base , may be taxed in that other Contrating State 
2046 GI/ 94 - 4 
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Article | 6 
3. Gains from the alienai on of ships or air craft 

DEPENDENT PERSONAL SERVICES 
operated in international traffic or movable property 
pertaining to the operat cn cf such ships or aircraft 1. Subject to the provisions of articles 17 , 18 , 19 , 
shall be taxable only in the Contracting State of which 20 , 21 and 2 . salai es, wages and other similar rc 
the alienatoris a resident. 

muneration derived hy a resident of a Contracting 

State in respect of an employment shall be taxable cnly 
4. Gains from thealienation of shares of thecapital 

in that Contracting State unless the employment is 
stock of a company the property of which consists 

cxorciscd in the other Contracting Stat .. If the 
directly or indirectly principally of innovable prc 

cmployment is so exercised , such remuneration as is 
perty situated in a Contracting State may be taxed in 

derived therefroin inay be taxed in that other Contract . 
that Contracting State . For the purposes of this 

ing State , 
provision , immovable property pertaining to the indus 
trial or comnercial operat cn of such company shall 

2. Notwithstanding the provisions of paragrab 1. 
not be taken into account . 

remuneration derived hy a resident of a Contacting 
5 . Gains from the alienation of shares other than State in respect of an employnient exercised in the 
those mentioned in paragraph 4 representing a part: other Contracting State shall be taxable only in 114 
cipation of at least 10 per cent in a company which is al first-iontioned Contracting State if : 
resident of a Contracting State may be taxed in that 

(a ) the recipient is present in the other Contrac 
Contracting State . 

ling State for a period or periods notexceeding 

in the aggregate 183 days in the relevant " fiscal 
6 . Gains from the alienation of any property other 

year" ; 4110 
than that mentioned in paragraphs 1, 2 , 4 and 5 shall 
be taxable only in the Contracting State of wh ch the 

( b ) the remuneration is paid by , or on behalf of. 
alienator is a resident. 

an employer who is not a resident of the other 

Contracting State ; and 
Art cle 15 

( c ) the remuneration is not borne by a permanent 
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 

establishment or a fixed base which the 

employer has in the other Contracting State. 
1. Income derviced by nan individual or a parter 
ship of individuals who is a resident of a Contracting 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this 
Stato from the performance of professional services or article , remuneration derived in iespect of an employ 
other independent activities of a similar character ment exercised aboard a ship or aircraft operated in 
shall be taxable only in that Contracting State cxccpt international trafic by an enterprise of a Contracting 
in the following circumstances when such incomemay State may be taxed in that Contracting State, 
also be taxed in the other Contracting State ; 


Articlc 17 


DIRECTORS FEES 


(a ) if he has a fixed base regularly available ti hm 

in the other Contracting State for the purpose 
of performing his activit es ; in that case, cnly 
so much of the incomeas is attributable to that 
fixed basc may be laxed in that other Contract 
ing State ; or 


Directors fecs and similar payments derived by a 
resident of a Contracting State in this capacity as a 
member of the Board of Directors of a coinpany which 
is a resident of the other Contracting State may be 
taxed in that other Contracting State . 


Article 18 


( b ) if bis stay in the other Contracting State is 

for a period or periods amounting to or excec 
ding in the aggregate 183 days in the 
relevant " fiscal year " ; in that case , only so 
much of the inconie as is derived from his 
activities performed in that other Contracting 
State may be taxed in that other Contracting 
Slate . 


INCOME EARNED BY ENTERTAINERS AND 

ATHLETES 


2. The term “ professional services" includes inde 
pendent scientific , litcrary, artistic , educational or 
teaching activities , as well as the independent activit.es 
of physicians , surgeon , lawyers , engineers , architects , 
dentists and accountants , 


1. Notwithstanding the provisions of articles 15 and 
16 , income derived by a resident of a Contracting 
State as an entertainer such as a theatro , motion 

picture , radio or television artiste or a musician or as 
an athlete, from his personal activities as such cxer 
cised in the other Contracting State may be taxed in 
that other Contracting Stale. 
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2 . Where income in respect of personal activities 
exercised by an entertainer or athlete in his capacity as 
such accrues not to the entertainer or athlete himself 
but to another person , that income may, notwithstan 
ding the provisions of articles 7 , 15 and 16 , be 
taxed in the Contracting State in which the activities of 
the entertainer or athletc are exercised . 


3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, 
income derived by an entertainer or an athlete who is 
a resident of a contracting State from his personal 
activities as such exercised in the other Contracting 
State, shall be taxable only in the first mentioned 
Contracting State, if the activities in the other Contrac 
ting State are supported wholly or substantially from 
the pubiic funds of the first-mentioned Contracting 
State , including any of its political sub -division or 
local authorities . 


4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 
and articles 7, 15 and 16 , whero income in respect of 
personal activities exercixed by an entertainer or an 
athlete in his capacity as such in a Contracting State 
accrues not to the entertainer or athlete himself but to 
another person , that income shall be taxable only in 
the other Contracting State, if that other person is 
supported wholly or substantially from the public 
funds of that other Contracting State, including any 
of its political sub -divisions or local authorities . 


3 . The provisions of articles 16 , 17 and 20 shall 
apply to remuneration and pensions in respect of 
services rendered in connection with a business carried 
on by a Contracting State or a political sub - division or 
local authority thereof. 

Article 20 
NON -GOVERNMENT PENSIONS AND 

ANNUITIES 
1. Any pension, other than a pension referred to in 
article 19 , or any annuity derived by a resident of a 
Contracting State from sources within the other Con 
tracting State shall be taxable only in the first-men 
tioned Contracting State. 

2 . The term " pension " means a periodic payment 
made in consideration of past services or by way of 
compensation for injuries received in the course of 
performance of services. 

3. The term " annuity " means a stated sum payable 
periodically at stated times during life or during 
specified or ascertainable period of time, under an 
obligation to make the payments in return for adequate 
and full consideration in moncy or moncy s worth , 

4 . Notwithstanding the provisions of paragraph 1 , 
pensions paid and other payments made under a 
public scheme which is a part of the social security 
system of a Contrasting State or a political subdivision 
or a local authority thereof shall be taxable only in that 
Contracting State. 

Article 21 
PAYMENTS RECEIVED BY STUDENTS 

AND APPRENTICES 
A student or business apprentice who is or was a 
resident of one of the Contracting States immediately 
before visiting the other Contracting State and who is 
present in that other Contracting State solely for the 
purpose of his education or training , shall be exempt 
from tax in that other Contracting State on payments 
made to him by persoils residing outside that other 
Contracting State for the purposes of his maintenance , 
education or training . 


Article 19 


REMUNERATION AND PENSIONS IN 
RESPECT OF GOVERNMENT 

SERVICE 


1. (a ) Remuneration , other than a pension , paid 
by a Contracting State or a political sub-division or 
a local authority thereof or out of public funds of that 
Contracting State to an individual in respect of services 
rendered to that Contracting State or sub - division or 
authority shall be taxable only in that Contracting 
State . 


( b ) However, such remuneration shall be taxable 
only in the other Contracting State if the services are 
rendered in that other Contracting State and the 
individual is a resident of that other Contracting Stat e 
who is a national of that other Contracting State 
without being a national of the Contracting State to 
which the services are rendered . 


Article 22 
PAYMENTS RECEIVED BY PROFESSORS , 
TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS 


2 . Any pension paid by, or out of funds created by 
a Contracting State or a political sub -division or a 
local authority thereof to an individual in respect of 
services rendered to that Contracting State or sub . 
division or authority shall be taxable only in that 
Contracting State . 
2046 G1/94- - 5 


1. A professor, teacher , or a research scholar who 
is or was a resident of one of the Contracting States 
immediately before visiting the other Contracting State 
for the purpose of teaching or engaging in research , or 
both , at a university college, school or other approved 
institution in that other Contracting State shall be 
taxable only in the first-mentioned Contracting State 
on any remunoration for such teaching or research for 


23 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II - SEC . 3 (1 ) ] 


a period not exceeding two years from the date of his 
arrival in that other Contracting State . 

2. This article shall not apply to income from 
rescarch if such research is undertaken primarily for 
the private benefit of a specific person or persons. 

3 . For the purposes of this article and article 21 , 
an individual shall be deemed to be a resident of a 
Contracting State if he is resident in that contracting 
State in the " fiscal year " in which he visits the other 
Contracting State or in the immediately preceding 
" fiscal year " . 

4 . For the purposes of paragraph 1, " approved 
institution " means an institution which has been 
approved as an educational or research institution by 
the appropriate authority of the concerned Contracting 
State , 


directy or indirectly principally of immovable property 
situated in a Contracting State may be taxed in that 
Contracting State . For the purposes of this provision 
inmovable property pertaining to the industrial or 
commercial operation of sueh company shall not be 
taken into account . 

3. Capital represented by movable property 
forming part of the business property of a permanent 
establishment which an enterprise of a Contracting 
State has in the other Contracting State or by mova . 
ble property pertaining to a fixed base available to a 
resident of a Contracting State in the other Contracting 
State for the purpose of performing independent 
personal services inay be taxed in that other Contrac 
ting State . 


4 . Capital represented by ships and aircraft 
operated in international traffic and by movable pro 
perty pertaining to the operation of such ships and 
aircraft shall be taxable only in the Contracting State 
in which the place of effective management of the 
cnterprise is situated . 


who prova 
concay 
dear 
i bet 


5. All other elements of capital of a resident of 
a Contracting State shall be taxable only in that 
Contracting State. 


Article 25 


ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION 


Article 23 

OTHER INCOME 
1. Subject to the provisions of paragraph 2 , items 
of income of a resident of a Contracting State , where 
ever arising , which are not expressly dealt with in the 
foregoing articles of this Convention , shall be taxable 
only in that Contracting State . 

2 . The provisions of paragraph 1, shall not apply 
to income, other than income from immovable pro 
perty as defined in paragraph 2 of article 6 , iſ the 
recipient of such income, being a resident of a Con 
tracting State, carries on business in the other Con 
tracting State through a permanent establishment 
situated therein , or perforins in that other Contracting 
State independent personal services from a fixed base 
situated therein , and the right or property in respect of 
which the income is paid is effectively connected with 
such permanent establishment or fixed base. In such 
case, the provisions of article 7 or article 15, as the casu 
may be, shall apply . 

3 . Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 
and 2, items of income of a resident of a Contracting 
State not dealt with in the foregoing articles of this 
Convention , and arising in the other Contracting State 
may be taked in that other Contracting State . 


Double taxation shall be avoided in the following 
männer ; 


1. In the case of India : 


(a ) Where a resident of India derives income or 

owns capital which , in accordance with the 
provisions of this Convention , may be taxed 
in France , India shall allow as a deduction 
from the tax on the income of that resident an 
amount equal to the income tax paid in 
France , whether directly or by deduction ; and 
as a deduction from the tax on the capital of 
that resident an amount equal to the capital 
tax paid in France. Such deduction in cither 
case shall not, however, cxceed that part of the 
income tax or capital tax ( as computed before 
the deduction is given ) which is attributable, at 
the case may be, to the income or the capital 
which may be taxed in France . Further, 
where such resident is a company by which 
surtax is payable in India , the deduction in 
respect of income tax paid in France shall be 
allowed in the first instance from income tax 
payable by the company in India and as to the 
balance , if any, from surtax payable by it in 
India . 


Article 24 


CAPITAL 


1. Capital representod by immovable property 
referred to in article 6 or rights treated as immovable 
property , owned by a residentof a Contracting State 
and situated in the other Contracting State , may be 
tated in that other Contracting State . 

2. Capital represented by shares of the capital 
stock of a company the property of which consists 
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(b ) Where a resident of India derives income 

India " shall be deemed to include any amount 
which , in accordance with the provisions of 

which would have been payable as Indian tax 
this Convention , shall be taxablc only in 

under the laws of India , and within the limits 
France, India may include this incoine in the 

provided for by this Convention , for any year 
tax base but shall allow as a deduction from 

but for an exemption from or reduction of, 
the income tax that part of the income tax 

tax grunted for that year under : 1 
which is attributable to the income derived 
from France . 

(i) Sections 10 (4), 10 (4B ), 10 ( 15) (iv) covering 
2 . In the case of Francc : 

interest, section 10 (6 )( viia ) covering salaries 

and section 80L covering interest and divi 
(a ) Profits and other positive income arising in 

dends, of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
India and which are taxable in that Contrac 

1961), so far as they were in force on , and 
ting State in accordance with the provisions 

have not been modified since , the date of the 
of this Convention are taken into account for 

signature of this Convention , or have been 
the computation of the French tax where such 

modified only in minor respects so as not to 
income is received by a resident of France . 

affect their gencral character ; or 
The Indian tax shall not be deductible from 

(ii) any other provisions which may be enacted 
such income. The beneficiary shall be entitled 

after this Convention enters into force gran 
to a tax credit against French tax attributable 

ting a deduction in computing the taxable 
to such income. Such tax credit shall 

income or an exomption or reduction from tax 
be equal : 

which the competent authorities of the Cont 
(i) in tlic case of income referred to in Paragraph 

racting States agree to be for the purposes of 
2 or article 9, articles 11, 12 , 13, paragraplı 5 

the economic development of India , if it has 
of article 14 , paragraph 3 of article 16 , article 

not been modified thereafter or has been 

modified only in minor respects so as not to 
17 , paragraphs 1 and 2 of article 18, and 
paragraph 3 of article 23, to the amount of tax 

affect its general character , 
paid in India in accordance with the provisions 

(d ) For the purposes of the tax credit referred to 
of those articles. However, it shall not exceed 

in sub - paragraph (c ), where the Indian tax 
the amount of French tax attributable to such 

actually levied on interest arising in India is 
income; 

lower than the tax India may levy according to 

sub - paragraphs (a ) and (b ) of paragraph 2 of 
(ii) in the case of other income, to the amount of 

Article 12 , then the amount of tax paid in 
French tax attributable to such income, which 

India on such interest shall be deemed to have 
is thus exempted . This provision shall apply 

beon paid at the rates of tax mentioned in the 
also to remuneration referred to in article 19 

said provisions. 
and in paragraph 4 of article 20 . 

However, if the general tax rates under 
(b ) As regards the application of sub -paragraph (1) 

Indian law applicable to the aforementioned 
to income referred to in articles 12 and 13 

interest are reduced below those mentioned 
where the amount of lax paid in India in 

in the foregoing sentonce these lower ratess hall 
accordance with the provisions of these artieles 

apply for the purposes of that sentence. 
excecds the amount of French tax attributable 

(w ) Notwithstanding the provisions of sub 
to such income, the resident of France receiving 

paragraph (9 ) and (c) , dividends paid by a 
such income may present his case to the French 

company which is a residentof India to a com 
competent authority . If it appears that such 

pany which is a resident of France, shall be 
a situation results in taxation which is not 

excmpt from France Corporation tax to the 
comparable to taxation on net income, that 

extent that the dividends would have been 
competent authority may allow the non eredi 

exempt under French law if both companies 
ted amount of tax paid in India as deduction 

had been residents of France . 
from the French tax levied on other incomo 

(f) Residents of France who own capital taxablo 
from foreign sources dervied by that resident. 

in India may also be taxed in France on such 
The provisions of this sub -paragraph shall not 

capital. The French tax is computed by 
apply where tax is decmed to be paid in India 

allowing a tax crcdit equal to the amount of 
according to the provisions of sub -paragraphs 

tixx paid in India in accordance with the 
( c ) and ( d ). 

provisions of article 24 . However , such 
(c) For the purposes of the tax credit referred to 

« redit shall not exceed the French tax attribu 
in sub - paragraph (a ) (i) the term tax paid in 

table to such apital. 
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Article 26 


Article 27 
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 


NON -DISCRIMINATION 


1. Nationals of one of the Contracting States sliall 
not be subjected in the other Contracting State to any 
taxation or any requirement connected therewith , 
which is other or more burdensome than the taxation 
and connected requirements to which nationals of the 
other Contracting State in the same circumstances are 
or may be subjected . The provision shall , notwith 
standing the provisions of Article 1, also apply to 
persons who are not residents of one or both of tho 
Contracting States , 


1. Where a resident of a Contracting State consi 
ders that the actions of one or both of the Contracting 
States result or will result for him in taxatica not in 
accordance with this Convention , he may notwithstan 
ding the remedies provided by the national laws of 
those Contracting States , present his case to the com 
petent authority of the Contracting State of which 
he is a resident. This case must be presented within 
three years of the date of receipt of notice of the 
action which gives rise to toxation not in accordance 
with the Convention . 

2. The competent authority shall endeavour, if 
the objection appears to it to be justified and if it is 
not itself able to arrive at an appropriate solution 
to resolve the case by mutual agrcenent with the com . 
petent authority of the other Contracting State , with 
a view to avoidance of taxation not in accordance with 
the Convention . Any agreement reached shall be 
implemented got withstanding any time limits in the 
national laws of the Constracting State . 


2 . Except where the provisions of paragraph 3 
of article 7 apply the taxation on a permanent establish 
ment which an enterprise of one of the Contracting 
States has in the other Contracting State shall not be 
less favourably levied in that other Contracting State 
than the taxation levicd on enterprises of that other 
Contracting State carrying on the same activities. 


3. The provision of paragraph 3 shall not be 
construed as obliging one of the Contracting States 
to grant to residents of the other Contracting State any 
personal allowances, reliefs and reductions for taxa 
tion purposes on account of civil status or family res 
ponsibilities which it grants to its own residents . 


4 . Except where the provisions of Article 10 , 
paragraph 7 of Article 12 or paragraph 8 of Article 13 , 
apply, interest , royalties and other disbursements paid 
by an enterprise of one of the Contracting States to a 
resident of the other Contracting State shall , for the 
purpose of determiniog the taxable profits of such en 
terprise , be deductible under the same conditions as if 
they had been paid to a resident of the first mentioned 
Contracting State . Similarly , any debts of an enter 
prise of one of the Contracting States to a resident of 
the other Contracting State shall , for the purpose of 
determining the taxable capital of such enterprise , be 
deductible under the same conditions as if they had 
been contracted to a resident of the first-mentioned 
Contracting State . 


3 . The competent authoritics of the Contracting 
States shall cudeavour to resolve by mutual agreement 
any difficulties or doubts arising as to the interpreta 
tion or application of the Convention . They may 
also consult together for the elimination of double 
taxation in cases not provided for in the Convention . 

4 . The competent authorities of the Contracting 
Statos may communicate with each other directly for 
the purpose of reaching an agreement in the sense of 
the preceding paragraphs. When it seeins advisable 
in order to reach agrcement to have an oral exchange 
of opinions, such exchange may take place through a 
Commission consisting of representatives of the com 
petent authorities of the Contracting States, 

5 . The competent authorities of the Contracting 
States inay , jointly or separately, if they consider it 
necessary , settle the mode of application of the Con 
vention and , especially the requirements to which the 
residents of Congracting State shall be subjected in 
order to obtain , in the other Contracting State, the 
tax reliefs or exemptions provided for by the Con 
vention . 


Article 28 


5 . Enterprises of one of the Contracting States, 
the capital of which is wholly or partly owned or 
controlled , directly or indirectly, by one or more 
residents of the other Contracting State, shall not be 
subjected in the first mentioned Contracting State to 
any taxation or any requirement connccted therewith 

which is other or inore burdensomie than the taxation 
and connected requirements to which other similar 
enterprises of the first- inentioned Contracting State 
are or may be subjected . 


EXCHANGE OF INFORMATION 
1. The competent authorities of the Contracting 
States shall exchange such information (including 
documents ) as is nec - ssary for carrying out the provi 
sions of the Convention or of the domestic laws of the 
Contracting States concerning tunes covered by the 
Convention in so far as the taxation thereunder is not 
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contrary to the Convention , in particular for the pre 

following the calendar year in which the 
vention of fraud or evasion of such taxes. Any infos . 

Convention enters into force ; 
mation received by a Contracting State shall be treated 

(i ) in respect of capital which is held on the last 
as sccrct in the samemanner as information obtained 

day of any fiscal year beginning on or after 
under the domestic laws of that Contracting Stale. 

the first day of April following the calendar 
However , if the information is originally regarded as 

year in which the Convention enters into 
secret in the transmitting State, it shall be disclosed 

force ; 
only 10 persons or authorities ( including courts and 
administrative bodies ) involved in thc assessment or 

(b ) in France : 
collection of the enforcement or prosecution in 

(i) in respect of income arising in any calendar 
respect of, or the determination of appeals in relation 

year or accounting period beginning on or 
to , the taxes which are the subject of the Convention . 

after the first of January following the calendar 
Such persons or authorities shall use the information 

year in which the Convention enters into 
only for such purposes but may disclose the infor 

forcc : 
mation in public court procecdings or in judicial 

( ii) in respoct of capital owned on the first day 
decisions. 

in any calendar year following the calendar 
2 . In no case shall the provisions of paragraph 1 he 

year in which the Convention enters into 
construed so as to impose on a Contracting State the 

force . 
obligation : 

2 . The Agreement between the Government of 
(a ) lo carry out administrative measures at variance 

French Republic and the Governvient of the 
with the laws or administrative practice of 

Republic of India for the avoidance of double 
that or of the other Contracting State ; 

taxaton in respect of taxes on income signed 
(b ) to supply information or documents which 

in Paris on March 26 , 1969 shall be terminated 
ure not obtainable under the laws or in the 

and its provisions shall cease to have elfect 
normal course of the administration of that or 

when the corresponding provisions of this 
of the other Contracting State ; 

Convention shall become effective . 
(c) to supply information or documents which 

Article 31 
would disclose any trade, business , industrial 

TERMINATION 
commercial or proſessional secret or trade 
process or information the disclosure of which 

1. This Convention shall remain in force inde 
would be contrary to public policy. 

finitely . However, either Contracting State may , 

on or before the thirtieth day of June in any calendar 
Article 29 

year beginning after the expiration of a period of 

five years from the date of its entry into force , give 
DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES 

the other Contracting State through diplomatic 
Nothing in this Convention shall affect the fiscal channels, written notice of termination and , in such 
privileges of diplomatic or consular officials under the event, this Convention shall cease to have effect : 
general rules of international law or under the pro 
visions of agreement concluded between the parties to 

(a ) in India 
this Convention . 

(i) in respect of income arising in any fiscal year 

beginning on or after the first day of April 
Article 30 

following the calendar year in which the notice 

of termination is given ; 
ENTRY INTO FORCE 
1 . Each of the Contracting States shall notify to 

(ii) in respect of capital which is held on the 
the other the completion of the procedure required by 

last day of any fiscal year beginning on or 
its law for the bringing into force of this Convention , 

after the first day of April following the calen 
This convention shall enter into force on the first day 

dar year in which the notice of termination is 

given 
of the second month following the date of reception 
of the later of these notifications and shall thereupon 

(b ) in France 
have ellect : 

(i) in respect of income arising in any calendar 
(a ) in India : 

ycar os ccounting perfod beginnng cn or after 
(i) in respect of income arising in any fiscal yer 

llic first of January following the calcudar 
beginning on or after the first day of April 

year in which the notic of toiminution is in; 
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(ii ) in respect of capital owned on the first day 

3 . In respect of paragraphs 1 and 2 of Article 7, 
of any calendar year following the calendar 

where an enterprise of one of the Contracting States 
year in which the notice of termination is given . 

sells goods or murchandise or carries on business in 

the other Contracting State through a permanent 
In witness whereof the undersigned , being dylv establishment situated therein , the profits of that 
authorised thereto , have signed the present Con 

permanent establishment shall not be determined on 
vention . 

the basis of the total amount received by the enter 

prise , but shall be determined only on the basis of 
Done in duplicate at Paris on this the remuneration which is attributable to the actual 
twenty -uinth day of September one thousand activity of the permanent , establishment for such 
nine hundred and ninety two in the Hindi, sales or business. Especially , in the case of contracts 
French and English languages , all the texts being for the survey , supply , installation or construction 
equally authentic . 

of industrial, commercial or scientific equipment 

or premises , or of public works, when the enterprise 
Dr. M . S . AHLUWALIA Mr MICHEL TALY has a perinanent establishment, the profits of such 
For the Government of For the Government of permanent establishment shall not be determined on 
the Republic of India 

the French Republic the basis of the total amount of the contract, but 

shall be determined only on the basis of that part of 
PROTOCOL 

the contract which is effectively carried out by the 
permanent establishment in the Contracting State 

where the permanent establishment is situated . The 
At the time of proceeding to the signature of the 

profits related to that part of the contract which is 
Convention between France and India for the avoi 
dance of double taxation with respect to taxes on 

carried out by the head office of the enterprisc shall 

be taxable only in the Contracting State of which 
inconie and on capital, blic undersigncd have ogrceai 

the enterprise is a resident. 
on the following provisions which shall form an 
integral part of the Convention . 

4. It is understood that with respect to para 

graph 2 of Article 7, no profits shall be attributed 
1 . For the purposes of this Conventjou , it is 

to a permanent establishment by reason of the 
understood that the words " political sub -division " 

facilitation of the conclusion of foreign trade or 
wherever they occur shall mean political sub -division 

loan agreements or the inere signing thereof. 
of India . 

5 . Where the law of the Contracting State ip which 
2 . With respect to paragraph 1 of Article 7 

a permanent establishment is situated imposes in 
(Business Profits ), it is understood that if in both 

accordance with the provisions of sub -paragraph 
India s new tax Conventions, Agrecients or Prolo 

(a ) of paragraph 3 of Article 7 a restriction on the 
cols , with the United Kingdom and Federal Republic 

amount of the executive and gencral administrative 
of Germany , it is provided that the profits of in 

expenses which may be allowed as a deduction in 
enterprise of a Contracting State carrying on busi 

determining the profits of such permanent establish 
ness through a perinanent establishment in the other 

ment, it is understood that in determining the profits 
Contracting State may be taxed in that other Con 

of such permanent establishment, tho deduction in 
tracting State 18 arc attributable directly or indirectly 

respect of such executive and general administrativo 
to that permanent establishment or attributable to : 

expenses in no case shall be less than what is allow 
(a ) Sales in that other Contracting State of goods or 

able under the Indian Income-tax Act as on the date 
merchandise of the same or similar kind us those 

of signature of this Convention . 
sold through that permanent establishment; or (b ) 
other business activities carried on in that other 

6 . Wherc tax has been levied at source in cxcess 
State, of the same or similar kind as those cffected of the amount of tax chargeable under the provisions 
through that permanent establishment, such pro of Article 11 , 12 or 13, applications for the refund 
visions shall also apply to tho extent so provided to of the excess amount of tax have to be lodged with 
the present Convention with respect from the date the competent authority of the Contracting State 
from which the later of those two Conventions, having levied the tax , within a period of three years 
Agreements or Protocols between India and United after the expiration of the calendar year in which the 
Kingdom and the Federal Republic of Germany tax has been levied . 
enters into force. It is understood that only the 
provisions included in both new Conventions, Agreea 7. In respect of arlia les ! (Dividends ), 12 
ments or Protocols between India and U . K . and , (Ipterest) and 13 (Royallies , lecs for toc linical ser 
F . R . G . stall apply to the present Convention). 

vices and payinenti, for the use of equipment), if 


[ ATT II P 3 (1) ] भारत का सपन्न : प्रामाधारण 

33 
- - -- - - - 

- - - - - - - -- - - - - - - - -- IS - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - I - - - ---- - - - - - = = - * 
under any Convention , Agreement or protocol in Article 13 of this Convention with the levy , either 
signed after 1 -9 - 1989, between India and a third in full or in part, then , as from the date on which 
Statc which is a member of the OECD , India limits the relevant Indian Convention , Agreement or Pro 
its taxation at source on dividends, interest, royalties , tocol enters into force, such relief as provided for 
fecs for technical crvices or payments for the use of in that Convention , Agreement or Protocol shall 
equipment to a rate lower or a scope more restricted also apply under this Convention , 
than the rate of scope provided for in th is Conven 
tion on the said items of incoine , the same rate or 

11. As regards article 16 (Dependent Personal 
scope as provided for in that Convention , Agree 

Services), it is understood that thc provisions of 
ment or Protocol on the said itcını incoine shall 

this article apply to remuneration derived by a resi 
also apply under this Convention , with effect from 

dent of a Contracting State in his capacity as an 
thç date on which the present Convention or the 

official in a top level managerial position of a com 
relevant Indian Convention , Agrcement or Protocol 

pany which is a resident of the other Contracting 
enters into force, whichever cnters into force later . 

State. It is clear that in respect of the remuneration 

duc from a resident of this other Contracting State , 
8. It is understood that any amount which is the provisions of paragraph 2 of article 16 shall not 
payable in respect of any default or omission in apply . 
relation to the taxes to which this Convention applies 

12 . As regards the application of paragraph 1 
or which represents a penalty imposed relating to 

of Article 26 , it is understood that an individual, 
those taxes is not considered as an interest for the 

legal person , partnership or association which is a 
purposes of article 12 ( interest ) and is not considered 

resident of a Contracting State shall not be deemed 
as tax for the purpose of article 25 (Elimination of 

to be in the same circumstances as an individual, 
double taxation ). 

legal personi, partnership or association which is a 

resident of the other Contracting State . This shall 
9 . In respect of article 13 (Royalties, fees for also apply where such individuals , legal persons , 
technical services and payments for the use of equip partnership or association are, in applying para 
ment), notwithstanding the provisions of paragraph graph 1.h of Article 3 (General Definitions ), deemed 
2 of this Article, royalties, Sees for technical services to be nationals of the Contracting State of which 
and payments for the use of cquipment arising in they are residents. 
France and paid to a resident of India , shall not be 
taxable in France . 

13 . In respect of article 25 (Elimination of Double 
Taxation ), it is understood that for the purposes of 

sub- paragraph 2 (at ) ( ii), income which is exempt 
10 . It is understood that in case India applies 

totally / partially in India shall also be considered as 
a levy, not being a levy covered by Arlicic 2 , such as 

income taxable in India . 
the Research and Development Cess on payments 
meant in Article 13, and iſ after the signature of 

Done in duplicate at Paris - ron this 
this Convention under any Convention or Agree 

29th day of September - - - , one thousand nine 
ment or Protocol between India and third State 

hundred and ninety two), in Hindi, French and English 
which is a member of the OECD , India should give 

languages, all the texts being equally authentic . 
relief from such levy , directly by reducing the rate 

Sd / 

S 
or the scope of the levy , either in full or in part, or 
indirectly by reducing the rate or the scope of the (DR. M .S . AHLUWALIA ) (MR. MICHEL TALY) 
Indian tax allowed under the Convention , Agrecs, For the Government of For the Government of 
ment or Protocol in question on payments as mçant the Republic of India the French Republic 
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